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१० से १८ तक चार्ट 


#७0७० सर कि 


तिब्बतमें बोडधम्म 


इसासे' पूर्व तीसरी शताब्दीसे ही बौद्धघ्म भारतकी सीमासे 
जाहर फैलते लगा था। उस वक्त उसके धम-दूत न केवल बसा 
ओर लंकामे बल्कि मेसोपोटामिया, मेसीदो निया और मिश्र तक 
पहुँच गए थे। इसी समय मध्य-एशियामे बीद्धधम ही नही 
फैल्ञा, बल्कि परपराके अनुसार सम्राद अशोकका एक पुत्र कूचा 
आस-पासके और अदेशोमे अपना राज्य भी कायम करनेमे सफल 
हुआ । जनश्रुति तो चीनसे बोद्धधमका पहुँचना पहले बतलाती 
है केतु ५६ ई०से खोतनके काश्यप-मांग द्वारा किए गए बोड् 
अथोके चीनी अनुवाद तो - अब भी म्राप्य हैं। ३७२ ई०में बोद्ध- 
धरम कोरियामे, और ५३८ ईं०्मे जापानमें स्थापित हुआ हिंदू- 
चीनमे भी वह इसाकी तीसरी शताब्दीसे पूवे पहुँच चुका था । 
इस प्रकार जब कि बौद्धधर्म भारतसे दूर-दूर देशोमे इतना पहले 
पहुँच चुका था, तो पड़ोसी मोट ( तिब्बत ) देशमे ६४० ई०से पूर्व 
बह क्‍यों न पहुँच सका ? 

वस्तुतः इसका कारण भोट देशकी भोगोलिक स्थिति और 
चहुत कुछ उसीके कारण सामाजिक विकासकी गतिका मंद होना 
है। साधारणतः भोट देशमे बस्तियाँ समुद्र तलसे दस हज़ारसे 
१२ हज़ार फीट ऊपर बसी हुई है | यदि वह कहीं इनसे नीची हैं, , 


र्‌ तिब्बतमे वीद्धघर्मे 


तो अन्यत्र १४ हजार फीटपर भी आप उन्हे देखेंगे। इतनी 
उँचाईपर होनेके कारण एक तो वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है और 
दूसरे वहाँके पहाड़ “बृक्ष-वनस्पति-शन्य हैं | इस प्रकार चहाँ 
जीवन-संवर्प आरभसे ही मनुष्यके लिए कुछ कठिन रहा है। 
लेकिन भोट देशवासियोने -बहुत पहले ही ' इसको अधिक भीषण 
न होने देनेके लिए जनसंख्या-निरोधकी ओपधि ढेढ़' निकाली 
आोर सभी भाइयोकी एक ही पत्नीका नियम बना डाला । अब 
उतने ही खेत और उतने ही 'भैड़-बर्करियोंके गल्‍्ले 'उनकी आने 
वाली संततिके लिए भी काफी होने लगे। वह अपनी वत्तमान 
अव॑स्थासे सतुष्ट रहने लगे । उस समय ' उनकी प्रधान जीविका 
पशु-पालन थी। यदि परंपरा स्वीकार की जाय, तो कृषिका 
आरंभ (व्य-खिं ) सपु-लदें-गुड -ग्यल्‌ ६8 (प्रायः इसवी सनके 
आरंभ )के सर्मयमे हुआ । वस्तुतः यदि वाहरकी दुनियाने दुगम 
हिमालय॑की घाटियोको पॉरकर भोट-वांसियोको वाह्म॑ दुनियाका 
परिचय न कराया होता, तो कौन ज़ानता है कि तिब्बतमें अभी 
तक कोई परिवत्तन हुआ होती * ! 

तिंब्बतमें बौद्धघर्मके ग्रवेशके बारेमे कुंछ कहँनेसे पूर्व यहाँ 
तिब्बत देशके बारेमे कुछ कह देना आवश्यक है। तिब्बत देश 
पूर्वसि पश्चिम तंक प्राय: 'उंतना ही लंबा है,. जिंतना कि भारत । 


3.॥ १ । 


“घुडाकटर ए० एच० ऋके, “एऐटिंक्रिटीज अधू इडियिन' टिबेट, माग 


हि 
कह 220 5322 4 ग्भ्ज ना का 


२, पृष्ठ '७६ । 


भूगोल डरे 


उत्तर-दज्षिण इसकी चौड़ाई छ+स्ात सो पग्रील है. इसके चार 
भाग है-- . । 

(१ ) पश्चिमी तिव्बत--जिसमे लदाख, शुड -शुढ # 'या गूगे 
( मानसरोवर ओर लदाखके प्वीचका प्रदेश ), ओर सपु-रड्स 
( मानसरोवरसे पूर्व गूचुड़तकका प्रदेश ) है । 

(२ ) मध्य _तिव्बत--त्र्थात्‌ गचड ( नेपाल, सपुरदछम्स 
दूबुस्‌ , ल्होख ओर व्यड-थडसस घिरा प्रदेश, जिसमे उफ्रगूररि 
ब॒क्र-शिस-लहुन-पो, अनम्‌ और सक्यिद-रोडकी +बस्तिय्रों हैं ), 
दूवुस ( दूवुस छ नदीकी उपत्यकाका, प्रदेश, जिसमे दूग5-लद॒न, 
ल्ह-स, छु-शल आवदिकी बस्तियाँ हैं ), ल्होख (छु-शलसे नीचे 
ब्रह्मपुत्रका तठवर्ती प्रदेश, जिसके निचले भागमे कोड.न्‍पो अदेश 
है ), और कोड _-पो ( पूर्व-वाहिनी बह्मपुत्रका अतिम और उष्ण- 
तम भाग, जो कि भोटके राजवशका ही मूल-स्थान न था, बल्कि 


छभोट-भाषाके शब्दोके उच्चारणमें इन नियमोंका ध्यान -रखने- 
पर वह मध्य भोटके उच्चारणके अनुसार हो जायगा। 

(३ ) जितने श्रक्षुर-समूहमें केवल एक “स्वर उच्चारित होता है, 
उसे एक, विभाजक रेखासे अलग किया गया है, जैसे--.बरक्रःशिस्‌ 
'(च्ल्ट्शि )। 

(२) खस्युक्तवर्णके पीछेके स्वरह्दीन दू, लू, स, उच्चारित ' नही 
द्वोते, सिफ़ उनके पूर्व वाले श्र, उ, ओ स्वर विक्ृत हो झऔं, उ और 
&ओं ,(जमन ५ ५ छ और ७,)-लन जाते हैं । | 


पु टिव्बतमें वोद्धघर्म 


वर्तमान दलाई लामा और टशी लामाकी भी जन्मभूमि है । यही 
यर-लुड., बस्ती है, जहाँ स्रोड-वचन्‌सगम-पोके पूर्वज रहा 
करते थे ) । 

' (३) पूर्वीय तिव्वत--अर्थात्‌ , खमस ( पूवरमे चीनके युन-नन्‌ 
और से चु-आन प्रांतो तक फैला प्रदेश,जिसमे छव्‌-मंदो ओर बड़े- 
स्यैसके मशहूर मठ स्थापित हुए ), अम॒ दो ( खमसके उत्तरमे चीन- 
से मध्य-एशियाके वश्िक्‌-पथके पास तंक फैला प्रदेश, जिसमे 
चूक्र-शिस-ख्यिल, चो-नस , सकु-ब्बुमके प्रसिद्ध मठ स्थापित हुए । 
'महान्‌ सुधारक चोड.ख-प भी यहींकी चोड.ख वस्तीमे उत्पन्न 
हुआ था; कोकोनोरका महान्‌ सरोवर और मंगोलोकी यु-गुर्‌ 
जाति यही वसती है ) और गड-_( खमससे दक्षिणमें )। 

(४ ) व्यद-थब--( चडमथड्‌ ), यह वह अतिशीतल मैदान 

, है, जो मध्य ओर पश्चिमीय टिब्ब्रितसे चीनी तुर्किस्तान तक 
फैला हुआ है। ह 

(३ ) सभी स्वर ह॒स्व लिखे जाते हैं। आमतौरसे उनका उच्चारर 

डेढ़ मात्राके वरावर द्ोता है, किंतु दीर्ष और प्लुत उच्चारण भी दोते हें । 

(४ ) जिन वर्णोंके नीचे हलतका चिह (_) लगा है, उनके उच्चा- 


रण नहीं करने चाहिए, विशेषकर यदि वह स्वस्युक्त वर्णके पूर्व हों। 
(५) सयुक्त वर्णोका उचारण होना चाहिए, हा यह ध्यान रखना 


चाहिए, कि--- कु 

क्र,त्र, प्रतत्य, ख, फ््त्ठ, ग, 5, व क « 

(६ ) मोद वर्णमालाके कुछ अक्त॒रोंके मैंने इस प्रकार सकेत रक्खे 
हूँ-च (78), छ (857) जञ (02), श (20), स (2), 5(0 या?) 


आरभन्युग 4 
१--आरंभ-युग ( ९४०-८९३ ई० ) 


लोड गचन-गसमू-पोके जन्म ( ६१७ ३० )से पृ भोद देश 
छोटी-छोटी सदारियोमे बेद्रा था। स्रोड-बूचनका जन्म मध्य 
तिब्बृतके उष्णतम प्रदेश कोड्-पोमे हुआ था। कृषिके साथ 
सभ्यताका भी आरभ इसी ग्रदेशमे होना स्वाभाविक था। 
परम्परा तो बतलाती है, कि ख्रोड्-बूचूनका प्रथम पूर्वज कोसल- 
राज असेनजित्‌ (३० पू० पाँचवी-छठी शताब्दी )का पुत्र था। 
जो भी हो, इसमे तो शक्त नहीं कि स्रोडू-बचनका वश ओर 
उप्तका प्रदेश अधिक उन्नवावस्थामें था। यह अदेश ओरोकी 
अपेक्षा अधिक घना भी बसा था। बाहरके राजाओ ओर 
सम्राटोकी शान-उ-शोकतकी कथायें यहाँ पहुँच चुकी थीं | बाप- 
के मरनेके बाद तेरह वषकी अवस्थामें ही स्रोड-बूचन्‌ अपने 
छोटे राज्यका स्वामी बना । किंतु वह उतनेपर सतुष्ट- रहने 
वाला कब था ? अपने समकाल्लीन सम्राद्‌ हषबधनकी भाँति 
उसे भी दिग्वजयकी सूकी। निडर ओर कष्ट सहनमें पढ्ु 
अपने सोट योद्धाओको सगठितकर उसने एक सुदृढ़ सेना बनाई, 
ओर दूवुस्‌ ( मध्य ) ओर गूचूडके अ्रदेशोको अपने अधिकार- 
मकर, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अपने सैन्यबल द्वारा उसने पश्चिमसें 
ग़िल्गित, उत्तरमे चीनी तुर्किस्तान, तककों ही नहीं जीत लिया, 
बललक नेपालके राजा तथा ,चीनके सम्रादकों भी कुछ प्रदेशों- 
के साथ अपनी कन्यायें दैनेपर बाध्य किया। इस प्रकार विजयी 


६. तिब्बतमें बोद्धवर्म | 
भोट देशका सभ्य दुनियामे प्रवेश हुआ । स्लोड-बचुन्‌ सारे भोट 
ओर पाश्ववर्ती अदेशोका सम्राद्‌ बना । 

. इस विशाल साम्राज्यके संचालनके लिए उसे कई बातें करनी 
पडी, जिससे पहिली बात थी राजधानी को अक्मपुत्र उपत्यकासे 
हटाकर उसके लिए दूबुस-छु नदीके तटपर ल्ह-स (ल्हासा) 
नगरका निर्माण करना । इसके पूवे जो र( व॑ )-स ( अज-मूमिं ) 
थी, वह अब ल्ह-स ( देवभूमि ) हो गया । ६४० ई०में नेपालाधिं- 
पतिं अश्ज॒वर्माकी केन्‍्या ख्रि-चुन्‌ सम्राटके «विवाह्यथ ल्हासा 
पहुँची | दूसरे वर्ष चीन-राजकन्या कोड. -जो भी राजामात्य 
म्‌गरके साथ ल्हासा आई। इससे पूर्व ही सम्राटने यह अनुभव 
किंयां था, कि इतने बड़े राज्यका संचालन एक' लिपिके बिना 
सुकर नहीं | इसीलिए वह थोन-मि ( थोन-गॉव-निवासी ) अनुके 
पुअ्रका सोलह, साथियोक्षके -साथ भारतमें विद्याध्ययनके लिए 
. मेज चुका था। नेपाल-राज-कन्या थोन्‌-मिके साथ ही ल्हासा 
पहुँची ; 

नेपाल-राजकुमारी अपने साथ अक्षोभ्य, मैत्र य ओर चदन- 

की ताराकी मूत्तियाँ ले आई। उधर चीनन्‍्राजकन्याने एक 
पुरांतन बुद्धअतिमा--जों किसी समय भारतसे 'मध्य-एशिया 
ओर वहाँसे चीन पहुँची थी--दहेजमे पाई। चीन-कुमारो रानी 
कोड जो हुईं। उसने अपसी' अ्तिमाको 'प्रतिष्ठित करनेके लिए 


्। 
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८ ,छक्षोबरमिलर, बु-सत्तोन! माग २, ४० र४३ , 


आरभनयुग . छः 
हहासा नगरके उत्तरी भागमे-र-मो-छेका मदिर वनवाया | नेपाल- 
कुमारी रानी खि-चुनके पास इतना घन न था, कि वह अपनी 
सूर्तियोके लिए मंदिर वनवाती | सम्राट स्रोड.._बचनकों जब यह 
मालूम हुआ, तो उसने एक जलाशय पटवाकर, ल्हासा नगरके 
मध्यमे उस्र्‌ लसनडमका सुद्र मद्र बतवाया, जिसे आज-कल 
भट्टारक ( स्वामि )-गृह कहते हैं । 
थोन-मिने राजाके आदेशानुसार भोट-भाषा लिखनेके लिए 
एक लिपि बनाई जो कश्मीरकीं उस समयकी लिपिके समान 
थी। भोट-भाषासे उतने स्वरोकी आवश्यकता न थी, इसलिए 
उसने अ्रको छोड़ इ-उ-ए-औ्रो यह चार स्वर बनाए। अको लेकर 
व्यंजनो की संख्या तीस की। वर्गोके चतुथ अक्षर (घ, मक 
इत्यादि ) और सूधन्य ष अनावश्यक होनेके कारण छोड़ दिए 
गए। साथ ही विशेष उद्चारणके लिए च, छ, ज, श॒, स॒, 5-- 
इन छः नए अक्षरोका निमाण करना पडा। थोन-मिने स्वयं 
भोट-भाषाका पग्रथम्त व्याकरण बनाया। ल्लोड.बचनूने लिपि 
ओर व्याकरण आदिके सीखनेके लिए अपना चार वर्षका 
समय दिया। ल्दासाके लोह-पवत ( लचगूस.रि )मे उत्कीण चह 
गुफा आज भी दिखालाई जाती है, जिसमे रहकर स्रोड.. 
बचन्‌ चार वर्ष तक इस नई लिपि और व्याकरणका अभ्यास 
करता रहा । 
कहतें हैं, मिट्टीके बतेन, पलचक्की और करघेका अचार भी 
इसी सम्राटके समयेमे हुआ । जो भी हो, इसमे तो शक्क नही, 


;॒ 


दे व्बत मे बौद्धघस 


कि सम्राट स्रोड._वचन्‌ तिव्वतका एक सुशासक ही न था, वल्कि 
वह भोट देशके आनेवाले साहित्य, धम, राजनीति आदि सभी- 
का निर्माता था। अपनी दोनों बौद्ध रानियो और अमात्य थोन- 
मिके प्रभावसे वह बौद्ध हुआ। बौद्धधमने अब एक अशिक्षित 
जातिको सुसस्क्ृत बनानेका अवसर पाया। कल्ला-कौशल, आचार- 
व्यवहार, शिक्षण-पअध्ययने सभीके लिए चीनी ओऔर भारतीय 
बौद्ध विद्वानोंकी खुला अवसर मिला। उन्होने बड़ी उदारतासे 
काम लिया | यह कोशिश न की, कि इस अशिक्षित जातिके 
( जिसका न कोई पुराना साहित्य था, न जिसकी कोई 
उन्नत सस्कृृति थी ) व्यक्तित्वको मिटाकर उसे भारतीय था 
चीनी बनानेकी कोशिश करते। उन्होने बहुत-सी बातें भोट 
जातिको दीं, कितु सबका भोटी-कर॒णस करके। बौद्ध-धमंग्रथोके 
अनुवाद करनेके लिए भारतीय पाडंत कुसर (या कुमार ), 
नेपाली शीलमजु, कश्मीरी तुन, चीनी भिकु महादेव, तथा थोन- 
मिं और उसके शिष्य धमकोश एवं. रू-जुब्श्ोस-जें-दूपल 
नियुक्त हुए । थोन- मकी आठ पुस्तकोमेसे अब कुछ ही बाक्ी हैं । 

शेष पुराने अनुवाद नहीं मिलत्ते। कारण, यह है कि आरंभके 

अनुवाद उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए पीछेके सुद्र अनुवादोके 

सामने उनका 'प्रचार नही हो सका। कहा जाता है, थोन-मिने 
“करंडब्यूहसूत्र', रल्मेघ-सूत्रः और 'कमशतकः के अनुवाद किए थे। 

चीनी आचायेने विशेषतः गणित और वेयककी पुस्तकोंके अनु- 

वाद किये | इस काममें भारत, ली (चीनी तुर्किस्तान) और चीन 


आएरंभ-युग- हे 

तीनो देशोके बौद्ध विद्वानोने सहयोग दिया था। ली देशके दो 
मिक्ुओने सम्राटकी जीवनी भी लिखी थी । 

बासठ वपके सुदीध ओर प्रशांत शासनके बाद ६६८ इश्से' 

पर वर्षकी अवस्थासे सम्राट स्रोड'-बचुनने ल्हासाके उत्तरवाले' 

फन:युल प्रदेशके सुल-मी स्थानमे अपना शरीर छोड़ा । उसकी- 

सत्युके बाद सम्राज्ञी कोड..जोकी आज्ञासे चीनसे आई बुद्ध- 

मूर्ति भी उखस्र्‌ लसनडसे लाकर स्थापित की गई, और आज 


तक वही है। | 


सप्राट्‌ मड-लोड-सड-बचन्‌ ( ६१८-७१२ ३० )--सम्राद ख्लोडः - 
बचनको, नेपाली रानी खि-चुनसे एक कुमार गशुड.न्‍ल्ोड-गडः- 
बच॒न्‌ पेदा हुआ था, कितु वह पिताके जीवन हीमे जाता रहा। 
पिताके मरनेपर चीनी रानीका पुत्र सडः -स्रोझ सडः बुचन्‌ पंद्रह 
चर्षकी अवस्थामे सिंहासनपर बैठा। पिताके महान्‌ व्यक्तित्वने 
इसके कामको यद्यपि ढॉक लिया, तो भी एक बार इसे अपना 
पराक्रम दिखानेका अवसर मिला । स्रोड._बचनकी मृत्युके बाद, 
( यद्यपि नया सम्रांट्‌ चीन-राजकन्याका पुत्र था, तो भी ) 
चोनियोने सोटकी शक्तिको निबल समझ उनसे युद्ध छेड़ा, किंतु 
चीनियोको हारना पड़ा। धार्मिक वातोसे इस सम्रादने तथा 
इसके पुत्र दुर.लोड ( ७४१२-३० ई० )ने अपने पूर्वजका अनुसरण 
किया। दुर-सख्रोडःने चीन-सम्राटकी कन्या बुनशिडः-कोडः से 
ब्याह किया था। 

खि-लूदे-गूचु गूबतंन्‌ ( ७३०-८०९ ई० )--अपने पिता दुर.-लोछर- 


२० तिब्पतमें बोद्धसर्ग 


के घाद राजगशीपर बैठा । इस बार भी चीनने श्पने खोए 
हुए प्रदेशोंकों छीनना चाहा । गिल्गितके लिए एक खासी लडाई 
छिंद गई । प्रयफी घार भी चौनको द्वारना पढ़ा | चीन-सम्राद- 
ने प्रपनी फन्‍या चिन-चघेड, (था ग्यिस-क्‍्य )को भोट-युवराज 
प्जदून-लान्यूपोनके लिए प्रदान किया। जिस वक्त राजकुमार 
ध्पपनी भावी पत्नीसे मिलने जा रहा था, उसी ससय किसी 
श्राकर्मिक घटना-वश उसका शरीरांत हो गया। अंतसे राज- 
कुमारीका सम्राद गचु ग-बतेनके साथ ब्याह हुआ । इस व्याह- 
के दद्ेजसे भोटराजकों छाड़.हो नदी तटवर्ता चिन-चु और 
कुए इ प्रदेश मिले। ( बनन-फ) मूलकोप श्रौर ( डगू ) ज्ञानकुमार- 
ने इस समय कुछ ब्रोद्यमथोके अजुवाद किए, जिनमे 'सुबर्ण- 
अभासोत्तम सत्र” मुख्य था | 


२--शांतरक्षित-युग ( ८२३-१०४२ ई० ) 


ब्वि-पोट-लूदे-इलन, ( प०२-४५ ३० )--सम्राद खि-लदे-गचु ग- 
बूर्तनकी चीन-राजकुमारीसे लोह-अश्व वपे (७६० ई० )मे 
बूसम-यसके पास एक पुत्र हुआ । यही आगे चलकर भोट-देश- 
का अशोक बना । अभी यह तेरह वर्पका ही था कि इसके पिता- 
का देहांत हो गया, ओर महान स्नोड.-वचनकी भाँति, किंतु उस- 
से कहीं अधिक विशाल साम्राज्यका वह्‌ उत्तराधिकारी हुआ। 
ख्रोड.वचनके समयसे अब इन पौने दो सो वर्षोमे बहुत फक 
"पड़ गया था।, सारे भोदःदेशमें संस्कृतिका एंक नया अ्रवाह उसड़ 
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आया था। राजवंश अब रक्तमे अधिकतर चीनी था, क्योकि 
अब तकके प्रायः सभी सम्राट चौन-एजकन्याओसे ब्याह करते 
आए थे, तो भी वह भावसे पूरे भोटदेशीय वने रहे | हाँ, दवारसे 
चीनी विद्वानोका भी प्रभाव था, विशेषकर धर्माचाय तो कितने 
ही चीन-देशीय थे । 
सोड -बचनके समय ( ६४० ई० )में वौद्धघर्मके प्रवेशसे 
पूर्व भी सोटमे एक प्रकारका धर्म अचलित था, जो अधिकतर 
भूत-्मेतकी पूजापर निर्भर था, जिसे कि बोन-धर्म कहते हैं । 
यद्यपि बौद्धधर्मने बहुत उदारता दिखलाई ( जहाँ तक कि उनके 
कितने ही पूजा-प्रकारोसे सबंध था) तो भी दोनो धर्मोमे 
प्रधानताके लिए संघर्ष जारी रहा। खिन्ल्लोड->लदे-बचुनके 
बाल्य-कालमे बोद्ध-विरोधी मत्रियोका इतना ग्राबल्य हो गया, 
कि उन्होने खल-सनड से पहले तो बुद्ध-मूर्तिको हटाकर चीन 
भेजना चाहा, किंतु पोछे उसे जमीनके भीतर गाड़ दिया, ओर 
सद्रिको कसाईखानेके रूपमे परिणत कर दिया। उसी समय 
दो एक मंत्रियोपर कुछ आकस्मिक आपत्तियाँ पड़ी, जिससे 
डरकर उन्होने सूर्तति नेपालको सीमाके समीप वाले मडः-य्युल 
प्रदेशके सक्यिद्‌-रोड. स्थानमे भेज दी । 
- तरुण सम्रादकों पढते समय अपने पूर्वजोके चरित्रोको 
पढनेका भी अवसर सिला। उस समय उसे अपने पूवेजोकी 
चौद्धधर्सपर अपार श्रद्धाका पता लगा। उसने छिंपाए हुए 
अन्थोकी खोज कराकर उन्हे चुपचाप . पढ़ना शुरू किया, ओर 


हू निश्यनमे मो द्भधर्म 


अंतर्म उसकी भो पृव्॑जों नेसी ही बौद्धवर्मपर आस्था हो गई। 
उसने दो भीनी विद्ानोमें क्रॉर भो तथा कश्मीरी पडित पश्रनत- 
को भम-प्रन्थोंके शअनुवादके कासमे लगाया। कितु बोच-धर्मी 
गंत्रियोंके विराधके कारण उन्हें मठयुलू भेज देना पड़ा। 
पंडित श्रनत शआरौर चीनी विद्वान तो मढ़.-युल्‌ हीमे ठहरे, जहाँ- 
का तत्कालीन प्रांताथिपति बौद्ध था; किंतु गूसल-सनड --जो कि 
शआ्राग चलफर ये-शेस-दवट -पो ( ज्ञानेंद्र )के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ--बर्टासे भारत चला गया। महाबोधि ( बोधगया )के 
टर्शनफे बाद बह नालंदा पहुँचा। वहाँ उसने आचाय शात- 
रक्ितके बारेमें सुना। किंतु गश्राचाय उस समय वहाँ न थे। 
नेपाल पहुँचनेपर सौभाग्यस उसे शआआचायका दान हुआ। 
जानेंद्रके आग्रहपर प्राचार्य मह-्युल्‌ पधारे। कुछ विनो वहाँ 
रहकर वह फिर नपाल लौट गए। हाँ, यह याद रखना चाहिए, 
कि उस समय मध्यभारत ( युक्त-आंत, विहार )से तिब्बत जाने- 
का प्रधान रास्ता नेपाल ओर सक्यिदू-रोड, ( सड.युल ) 
होकर ही था। ज्ञार्नेद्रतो आचाय शांतरक्षितके सत्सगसे बहुत 
लाभ हुआ । 

इस सम्रादके समयमें भी चीनने भोटकी तलवारसे परीक्षा 
ली | भोट सेना विजयी हुईं। इस विजञयकी कथा उसी समय 
एक पापाण-सप्तभंपर लिखी गई, जो अब भी ल्हासामे पोतलाके 


नीचे मं,जूद है । ५ 
शव ज्ञानेंद्र मड.-युलसे ल्‍्हासा गया। सम्रादसे धम-चर्चा 
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हुईं। सम्राद ओर कितने ही अमात्य बौद्धधमफी फिर उसके 
पूव-स्थानपर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, कितु बलशाली मंत्री 
सा-शड ख्रोम-प-सक्येद्के सामने किसीकी हिम्मत नही पड़ती * 
थी। अंतमे सम्राट और श्रन्‍्य असमात्योंकी रायसे मा-शछः_ 
जीवित ही दफन कर दिया गया, और इस प्रकार बोच-धर्मकी 
शक्ति हमेशाके लिए क्षीण हो गई। अब सम्राटकी आज्ञासे 
ज्ञानेंद्र आचाय शांतरक्षितको बुलाने गया। आचायके लिए 
सबसे बडी दिक्कत भाषा की थी; कितु कश्मीरी पंडित अनंत 
बहुत वर्षा तक तिब्बतमें रहनेके कारण भोट-भाषाका अच्छा 
ज्ञान रखते थे। आचाय संस्कृतमे बोलते थे, ओर वह उसका 
उल्था कर दिया करते थे। कहनेकी आवश्यकता नही कि भोट- 
सम्रादते नालंदाके इस अड्भू त विद्वानका खूब सनन्‍मान किया | 
ल्हैसा पहुँचकर चार मास तक आचाये राजमहलसे दश 
कुशल ( शुभकम ), अठारह घातु ओर ह्वादरशांग प्रतीत्यसमुत्पाद 
पर व्याख्यान देते रहे । सम्राट उनका बड़ा ही अनुरक्त शिष्य 
हो गया। इसी समय नदीकी बादसे फड -थरू_ स्थान बह 
गया, लोहितगिरि ( मर-पो-रि )पर बिजली गिरी, ओर देशमे 
ढोरोकी बीसारी फैल गई । लोगोने शोर किया, कि यह आचाय- 
' के उपदेशसे रुष्ट हुए तिब्बतके देवताओके प्रकोपका फल्ल है। 
लाचार इच्छा न रहते हुए भी सम्राद्‌ आचायको कुछ दिनोंके 
लिए वापस भेजनेपर सजबूर हुए। 

कितने ही समयके बाद सम्रादसे ज्ञानेंद्रको घ्म-प्नन्धोके 


छः ल्ल्थिनग बद्धधर्ग 
संग्राफ़े लिए चीन, और सरठ,-शि ( चीन )-भिन्ुकी तीस साथियों- 
के साथ 'ग्राचाय शांतरक्षितकों घुलानेक लिए भारत भेजा । 
' शा्नेंद्रक चीनसे लोटनेपर भी जब शआाचाय नहीं आए, तो 
सम्राटने शानेंद्रकों भी रवाना किया। श्राचाय शांतरजक्षित उप 
चर्षफी घुहापेफी श्रम्रस्थामें भी धर्म-प्रचारके उत्तम अवसरको 
हाथसे कब छोड़ने वाले थे। वहू फिर तिव्यत पहुँचे । अद्यपुत्र- 
फी उपत्यफाके बृसम-यस्‌ ( सम-ये )से उनका निवास कराया 
गया। 

यव्पि वोद्धवमंका तिव्यतमे प्रवेश प्राय दो सौ दर्प पू् 
हुआ था कितु अब तक न कोड भोट-देशीय सिनज्नु चना था, ओर 
न वहाँ फाई मठ ही स्थापित हुआ था। राजाकी इच्छानुसार 
श्राचायने अप्पुत्रसे प्रायः दो मील उत्तर एक भूमि मठके 
निर्माणके लिए चुनी | यही मगधेश्चर महाराज घर्मपाल ( ७६६- 
८०६ ह० )के(# बनवाये उड़यंतपुरी ( विहार-शरीफ ) महाविहार- 
के नमूनेपर चसम-यस विहारकी नीच डाली गई। चिहारका 
आरंभ ८९३ 8ै०में हुआ, ओर समाप्ति ८5३५ ई०मे । मठके 
मध्यमे सुमेरुकी भाँति प्रधान विहार (मदिर ) बनाया गया, 
आर चाये तरफ़ चार महाद्वीप और आठ उपद्वीपोकी भाँति 
भिक्लुश्रोके रहनेके लिए चारह गूलिड, (दीप) बनाए गए। जत्में 

# अध्यापक विनेशचन्ध भद्टाचायकी रायमे ७४४-८०० ई० 

|; जलशश ( ७६३ ई० )की जगह्पर “अग्रि-शश गलतीसे लिखा 
मालूम होता है 3०3 


शांतरक्षित-युग श्ष्‌ 


द्स निम्न हैं--( १) खमस-गसुम्‌-खड गूलिड. , (९ ) बुढुदु- 
'ड्दुल-स'डग-प-गलिड, (३) नेम-दग-खिम्स्‌-खडः -गलिडः_, 
(४) दूगे-ग्येस-व्ये-म-यूलिड', (५) <छलू-गसेर-खड.-गूलिड, 
(६) मि-गयो-बसम-गतन-गलिड_, (७) बदे-सब्योय््अड स: 
पडि-गलिड_, (८) दकीर-पज़ोदू-पे-हर-गलिड_, ( ६ ) जम- 
गूलिड., (१० ) ग्य-गरू-गूलिड । दोके नामोका पता नहीं। 
प्रधान विहारके चारो कोनो पर, कुछ हटकर, पक्की इंटोके लाल 
नीले आददे रंगो वाले चार सुद्र स्तूप बनवाए गए। चक्रवालंको 
भाँति एक ऊँचे प्राकारसे सारा मठ घेर दिया गया और चारो. 
दिशाओमे अवेशके लिए चार फाटक लगाए गए। इस विहारके 
बनानेमें बारह वर्ष लगे। जिस समय विहार तैयार हुआ होगा, 
उस समय यह अझ्ू त्त चीज़ रही होगी, लेकिन दुभभाग्यवश, 
बारहवीं शताव्दीके आरभमें .किसी असावर्धानीके कारण उससे 
आग लग गई, जिससे अधिकांश मकान जल गए । फिर र (व )- 
लो-च-व-दो-जें-पगूसने उसी शताब्दीमे इसका पु]नर्निमौण कराया । 
यह मठ पहाड़की भुजापर न हो तिब्बतके अन्य पुराने मठो-- 
श्लु ( स्थापित १०४० ई० ), सनर-थरडः_ (स्थापित ११प३ ई० ) 
आदि--की भाँति अथवा मध्य-भारतकें पुराने मठोकी भाँति 
समतल भूमिपर घना है। 

विहार-निर्माण आरभ करनेके समय ही 'राजाकी इच्छा 
हुईं,'कि भोट-देशीय पुरुष भिक्ल-दीक्षासे दीक्षित किए जववें। 
विहरका कुछ काम हो जानेपर आचायने- नालंदासे सर्चा- 


2 निद्मनमें घी द्धधर्ग 


रितियाडी भिन्षुओझोकों घुलमाया। भिछु-नियमके अलुसार भिक् 
धनाना संघका काम 3, कोई एक व्यक्ति मिन्नु नहीं बना सकता । 
य्यिव मय-भारत (युक्तप्रांत, बिहार )से घाहर पाँच भिक्ु 
भीडोनसे कोरम पूरा दो जाता ९, तो भी श्राचायने बारह 
भिन्न चुलाए, ओर मेप-वर्ष (८९७ ई० )मे--( १) ज्ञानेंद्र, 
(९) इपलखूबयउस, (३) (गूचइ ) शीलेंद्र-रक्षित, (४) 
(म॑ ) रिन-छेन-मछोगू . (५ ) ( “खोन्‌ ) कल्लुडि-द््‌वड_-पो, ( ६ ) 
( गूचश ) देवेंद्ररक्षित, (७) ( प-गोर) वेरोचनरक्षित--यह 
सात भोट देशीय कुल-पुत्र भित्ठु बनाए गए | 
भिछ्तु-सघ ओर भिन्नु-विद्वार स्थापितकर शआ्राचाय शांतरत्षित- 
में भोट देशमें बोद्धधमकी नींव हृढ़ कर दी। यहाँ एक और 
व्यक्तिके विपयमें छुछ लिख देना श्आवश्यक है। तिव्वतके पुरा- 
तन भिन्नुश्रो द्वारा स्थापित परंपरावाले आज-कल मिड म-प 
( प्राचीनक ) कहे जाते हैं | यद्यपि यह लोग आचाय शात्तरक्षित- 
“को भी अपना नेता मानते हैं, तो भी अधिक श्र य एक रहस्यपूर्ण 
व्यक्ति पद्मसंभवको देते हैं | इसका कारण, उनकी वास्तविकताकी 
अपेक्षा जादू तथा मन्रमे असाधारण अलछुराग है। अधिकसे 
अधिक यही कहा जा सकता है, कि पद्मसंभव शांत्तरक्षितके 
अनुगामी भिक्ुओंमें एक, साधारण मिकछ था। सतन-्युरमें 
इसकी भिछु-नियम-संबंधी कुछ छोटी पुस्तकें भी मिलती हैं। 
पद्मसभव राजा इंद्रभूति (इद्रबोधि)का पुत्र कह्य जाता है 
किंतु भारतीय परपरा, इद्रभूतिको चौरासी सिद्धोमे मानती' 


बन 


शांवरक्षितन्‍्युग ' श्छ 
हुई भी, उसके पुत्र पद्मसंभवके वारेसे कुछ नहीं जानती | इद्र- 
भूति आदि-सिद्ध सरह (७५० ई० )के बाद हुआ था, फिर उसके 
पुत्र॒का, बूसम-यस्‌ बननेके समय तिब्बत पहुंचना भी संसव 
नही | सब बातोपर विचार करनेसे ज्ञात होता है, कि एक 
साधारण भिछु पद्मसंभवको झआसमानपर चढानेके लिए, पीछे- 
के जिंक -म-प सप्रदाय वालोने तरह-तरहकी अद्भुत कहानियाँ 
गढ़ी; और इसके लिए मूल-संस्थापक आचाये शांतरक्षित तो पीछे 
डाल दिये गए, ओर #पद्मसंभवकी तिब्बतसे बुद्से भी अधिक 
पूजा होने लगी । ह 
अन्य कार्योसे निवृत्त हो आचायने बोद्धमथोके अनुवादक्ी 
ओर ध्यान-दिया | अभी तक अलुवादोंका कोई पक्का निधोरित 
नियम नही बना था। इसीलिए साहस होता है, इस शमयके 
बहुतसे अलुवाद पीछे अग्राह्म हो गये। आचाय शांतरक्षितके 
अलुवाद किये अन्थोमे द्डिः्नाग-विरचित 'हेंतुचकऋ्र भी है जिसे 
उन्होने लो-च-व घधमकोषकी सहायेतासे अजुवादित किया था। 
सो व्षकी आयुमे (प्रायः ८४० ई०के करीब ) घोड़ेके पैर- 
की चोटसे श्राचायका देहांत हो गया विहारके पूर्वकी छोटी 
पहाडीपर उनका शरीर एक स्तूपमें रक्खा गयां। साढ़े ग्यारह 
# जेंसे महायानने पालिस्सूत्रोंके अल्प पसिद्ध सुभूतिकोी सारी 
प्रभापारमिताओंका उपदेश वनाकर उसे सारिपुशत्न और मौद्गल्यायनसे भी 


अधिक महत््वशाली बना डाला वेसे ही जिद-प बालोंने पद्मसम्भवके 
लिए किया। | . 9 
र्‌ 


श्फ्नः ठिब्ब्रतसे बोद्धधर्म 


सौ वर्ष तक, मानो वह उसी पहाड़ी ,टेकरीपरसे अपने कार्य- 
की देख-रेख कर रहे थे। ३०-१५ वर्ष हुए वह जीण-शीण स्तृूप 
गिर पड़ा, और आचायका अस्थिमय. शरीर नीचे गिर गया ।. 
वहॉसे जमाकर आचाय शांतरक्षितका कपाल' और कुछ 
हडिड्याँ इस समग्र प्रधान मंदिरमें शीशेके अंदर रक्खी गई हैं । 

शआराचाय, शांतरक्षित असाधारण दाशनिक थे, इसका हाल 
होमे, , सस्कृतमे प्रकाशित उनके दाश॑निक् ग्रथ ४8'तस्त्वसंग्रह/से 
पता लगता है। वह अपने समयके बोद्ध, त्राह्मण, , जैन सभी 
दशनोके प्रगाढ़ विद्वान्‌ थे। ऐसे विद्वानकी देशमे भी प्रतिष्ठा कम 
न थी, किततु थद्‌ वह समय था, जब कि सारतसे साहस-मय 
जीवन नष्ट न हुआ था। देशमे प्राप्त सस्मानका: रूयाल छोड़ 
७५ वषको जम्रमे -हिमालयकी दुर्गम, घाटियोको पार करनेको 
वह तैयार हो गए, जब उन्होने' देखा, कि इस प्रकार वह 
अपने धमकी सेवा कर सकते हैं । इस त्यागके 'लिए ही उनका 
नास बोधिसत्व पड़ा, ओर आज़ भी तिब्बतमे अधिकांश लोग 
उन्हे आचाय शांतरक्षितकी जगह मूखन-छेन्‌ ,(महापडित) 
बोधिसत्वके नामसे ही ज्यादा जानते हैं ।। 

आवचाय शांतरक्षितके बाद उनके शिष्य दूपलदूबयडसस 
( श्रीघोष ) संघ-नायक बने। ख्रोडः बचचके कालसे ही भोट- 

88 धर्मकार्तिके “बादन्याय/पर आपकी एक विस्तृत टीका ,शहुलजी 
को मिली थी जो मूल ग्रन्थके साथ प्रकाशित दो चुकी हैं। इस टीकासे 
भी पता चलता है क्लि शान्तरक्षितका पाडिप्य कितना अगाघ था |, 


शांतरक्षित-युग श्छः 


मे चीनी बौद्ध , विद्यानोकी प्रधानता थी, यद्यपि, कभी-कभी कुछ 
भारतीय विद्वान्‌ भिन्षु भो वहाँ पहुँच जाते थे | सम्रार खि-स्रोह - 
लदे-बूचनकी गंभीर , ज्ञानपिपासाने उन्हे वोद्धधमके | मूलःस्रोत 
सारतवर्षकी ओर आकृष्ट किया । आचाय शांतरक्षितके पहुँस्च्नने- 
के बाद तो अब भारतीय भिक्षुओकी मप्रधानता हो गई। कितु, 
आचायके देहांतके बाद महत्त्वाकांत्ती चीनी मभिक्षुओने विवाद 
खड़ा किया, ओर वह भी एक सिद्धांकी आड़से। उन्होने 
उपदेश देना शुरू किया कि सारे, कर्सोको छोड़कर परम' 
निष्कमण्यताका आश्रय लेना ही बुद्ध-पदकी आप्तिका एक 
मात्र साधन है । श्रीघोष इसके विरुद्ध, यथाथ सिद्धांतका 
प्रतिपादून करते रहे। धीरे-धीरे सतोन-मुनःप ( अकमण्यता- 
वादी या सद्योवादी ) सम्प्रदायका जोर बढ़ने लगा, और 
शांतरक्षितके अनुयायी चेन-मिन-प ( कमण्यतावादी, .या 
क्रमिकवादी )का बल घ्रटने लगा। इस रूगड़ेसे घबड़ाकर 
ज्ञानेंद्र बुसम-यस्‌ छोड़ दक्षिण ल्हो-अगमे ध्यान और एकांत- 
चिंतनके लिए"चले गए। जब राजाने कहा, कि सिद्धांत और 
आचाय दोनोमे सबको आचाय बोधिसत्वके सिद्धांतको 
सानना चाहिए, तो अकमरण्यता-वादी दुलने कमर्यता-वादियो- 
को मार डालनेकी धमकी देनी शुरू की | अंतमे इस कगढ़ेको 
सिटानेका उपाय जाननेके लिए राजाने ज्ञानेंद्रके पास 
ध्यादसी भेजा। दो बार ज्ञानेंद्रने आनेसे इन्कार कर दिया; 
कितु तीसरी बार वह राजाके पास आए। राजाके पूछनेपर 
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उन्होने बताया कि हमारे आचायने कहा था, कि यदि कोई 
विवाद खड़ा हो, तो हमारे शिष्य कमलशीलको बुलाना | अपने 
गुरुकी भाँति आरचाय कमलशील भी नालदाके एक महान 
विद्वान थे। शांतरक्षितके ५००० श्लोकोके दाशनिक ग्रथ तिस्‍त्व- 
संग्रह”पर इन्होने एक विद्वत्तापूण पंचिका लिखी है। यह दोनो 
अन्थ बड़ोदाकी गायकवाड्-ओ रियंटल-सीरीजसे छप चुके हें । 

: अकमरण्यता-वादियोके नेता चीनी भिक्तु ह-शड.क्ो जब 
पता लगा, तो उसने अपने पक्षके प्रमाणमें , ध्यान-स्वप्न-वक्र! 
नामक ग्र थ लिखकर, 'महायान सूत्रोसे बहुतसे प्रमाण जमा 
कर डाले। इसने अपने शिष्योंको भी इस बढ़े शाख्रा्थके लिए 
सैयार कर लिया । आचाय कमलशीलके पहुँचनेपरे, शास्त्राथ 
का समय नियत हुआ | सम्रादले स्वयं सध्यस्थका आसन ग्रहण 
किया । दाहिनी ओर अकमण्यतावादी ओर उनके नेता हृशड._ 
( मिक्तु )७ बैठे, बाई ओर आचाय कमलशील, क्षार्नेंद्र, 
ओऔधोष ओर दूसरे लोग। सम्रादने दोनो पक्षोके मुखियोके 
हाथमें फूलकी, मालाएँ दे दी, और कहा, जो हारे-वह विजेताको 
माला दे - और यहाँसे हमेशाके लिए चला जावे। हशडम्ते 
पहले अपने, पक्के समथनमे भाषण दिया, जिसका उत्तर 
आचाय कमलशीलने दिया । इसके कहनेकी आवश्यकता 
नही, कि शास्त्राश्रमें ढुमाषियासे काम लिया जाता था। 

88हशड यह चीनी शब्द है, जिसका अर्थ मित्तु है। इस हशडका 


असली नाम मालूम नहीं | ; पे 
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अकमण्यतावादियोंकी अतमे पराजय हुई | वह आचायेके हाथमें 
साला देकर देशसे निकल गए। 

पीछे हशछले धन-लोभ देकर चार चीनी कसाइयोंको 
भेजा, जिन्होने आचाय कमलशीलको मार डाला। ज्ञानेंद्रने 
भी शोकाक्रांत हो निराहारसे प्राण त्याग दिए, और सम्राद भी 
६६ वर्षकी अवस्थासे (८०२ ई० ) परलोक-गामी हुए। 

इस समय आचाय विमलमित्र, बुद्धगुद्य, शांतिगर्भ, ओर 
विशुद्धसिंहने भोट-देशीय लो-चु-व ( अनुवादक)$#--धमालोक, 
( बन-दे ) नमू-मुखड, ( सगो ) .रिन-छेच-सदे, नम-पर-मिं-तोग-प 
ओर शाक्य-प्रभक्की सहायतासे कितने ही ग्रथोके अनुवाद 
किए । तो भी अभी वास्तविक अनुवादका काल आरंभ न 
हुआ था । 

मु-नि-बचन्‌-पो ( ८४५०-४६ ६० )--सम्राट. खि-ख्रोड वीर थे, 
किंतु उससे भी अधिक वह धार्मिक थे। उनके विचारोका 
असर उनकी संतानपर पड़ा । जब उनके बाद उनका पुत्र सुनि- 
बचुन-पो गद्दीपर बैठा, तो वह दूसरा ही स्वप्न देखने लगा। 
उसका पिता ओर सारा घर धार्मिक शिक्षा, विशेषकर 





#$लो-च-व शब्द लोक ओर चक्तु दो शब्दोंके आदि अक्षरोसे मिल- 
कर वना है। चाहे वह लोग लोकके चक्तू, न भी हो, किंतु इसमें तो 
शक नहीं कि भारतीय आचायोंके लिए---जो भोट भापासे अनमिन्न 
धै--वह अवश्य चक्तु ये। के है 


२ कपल ली सर 


चोधिसंत्व आदश ( अर्थात्‌ दूसरोके हिितके लिए तन, मन, धन 
हो नहीं, हाथमें आई अपनी सुक्ति तकका परित्याग करना, )से 
'सराबोर था ।,तरुण सम्रादने अपने आस-पास प्रजामे दरिद्वता 
देखी; जो दरिद्र नही थे, उन्हे भी उसने अपनेसे अ्रधिक धनी- 
की शान-व-शौकत तथा अपसान भरे बर्तावसे, अ्सतोषकी 
भट्टीमे 'जलते देखा । वह सोचने लगा, किस प्रकार इस दुःख- 
का अत किया जावे। अतमे उसकी समभमे आया कि धन- 
का सम-वितरण ही इसका एक मात्र उपाय है। इस प्रकार 
प४५-४६९ इईण०्मसे उसने आर्थिक साम्यवादका अयोग करना शुरू 
किया । किंतु इतने बड़े अ्रयोगके लिए देशमे क्षेत्र तेयार न था | 
अमके सम-वितरणके बिना -कभी भी अथका सम-वितरण 
सफल नही हो सकता । एक बार धनका सम-वितरण हो जाने- 
पर आलसियोसे कोई काम लेने वाला न रहा, थोडे दिनोमे 
खा-पीकर वह फिर फाक मस्त हो गए, ओर दूसरे मेहनती लोगो 

के पास फिर संपत्ति जमा होने लगी। सम्राटने एकके बाद 
एक तीन बारतक अर्थका सम-विभाग 'किया। तीसरी बार- 
के बाद यह प्रयोग दूरके लोगोको ही नहीं, बल्कि उस- 
की माँको भी असह्य हो गया, ओर इस श्रकार उन्नीस मासके 
शासनके बाद ही, माता द्वारा दिए गये विषसे, इस महँत्मा- 
'की सृत्यु.हुई। सुनि-बचन-पोको कुछ लोग पागल कंहेगे, किंतु 

यदि चह पागल था, तो एक पवित्र आदशके पीछे। आज-कंले 

जब कि मनन-शील पुरुषोकी विचार-धारा संसारको साम्य॑+ 
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वादकी ओर ले जा रही है, इस 'साम्यवादके शहीदका 'आदर- 
पूवेक स्मरण ज़रूर होगा | 

जि-लदे-बचन-पो या सदू-न-लेगूस्‌ ( ८४७७-८७ ई० )--मुनि- 
बचन्‌-पोके बाद उसका भाई खि-लदे-बुच॒न-पो. संहासनपर 
बैठा । इसका भी बौद्धधर्मपर स्नेह अपने पिता ओर भाईसे 
कस नहीं था। सुदूर पश्चिम बल्तिस्तानके सकर्‌-दो' नगरमे 'इस- 
ने बौद्धमदिर बनवाया।. अबतक कितने,ही ग्रथोके अनुवाद 
भोट भापामे हो चुक्रे थे, कितु अभीतक अजुवादके शब्दों और 
सभाषामे किसी खास,नियमका पालन नहीं किया जाता था। 
जिसको जो प्रतिशब्द अच्छा लगा, वह उसीका प्रयोग करता 
था | अखवर्ष (८५४० या ८६ ३० )मे सम्राटने अनुवाद करने 
वाले भारतीय पडित जिनमित्र, सुर्रेद्रबोधि, शीलेंद्रवोधि, 
दानशील, बोधिमित्र तथा उनके सहायक भोट विद्वान रब्नरक्षित, 
धमताशील, ज्ञानसेन -( ये-शेस-सदे ) जयरक्षित, मजुश्रीवम, 
र्नेंद्रशीलसे कहा कि पहले देवपुत्र (मेरे) पिताके समय 
आचाय बोधिसत्व, ज्ञानेंद्र, ज्ञानदैवकोष, ब्राह्मण, अनंत आदिले 
अल्ुवाद किए, किंतु उन्होने एक ऐसी भसापाका निर्माण किया, 
जो देश-वासियोके समझने लायक नही है। चीन, ली, सहारे 
आदिकी भाषाओके अनुवादसे प्रत्यचुवाद किए गए थे, जिन- 
में प्रतिशब्दका कोई नियम नदी रक्खा गया। इसकी चजहसे 
घमग्रथोके सममझमनेमे कठिनाई होती है। इसलिए आप लोग 
अब सीधे संस्कृतसे अनुवाद करें, ओर -प्रतिशब्दोकी एक 
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डाला, जिसंपर' रानीने 'आत्महत्या कर. ली |. स्वय सम्राट भी 
लोह-पक्ती वर्ष (६११ ६० )मे गलढ -दर-मके क्षृपापात्र दपस्‌- 
ग्यल-तो-रे और ( चो-रे ) लेगस-सम द्वारा ,मर डाला »गया। 
इस प्रकार १६२ चष (६४०--८०२३० ) तक सत्क्ृत ओर संमा- 
नित होकर, फिर १०० वर्ष (५०९--६०१ ई० ) तक असाधा- 
रण , भ्क्तिका भाजन रहकर, अब बौद्धधमने भोट देशमे बुरे 
दिन देखे । ह 
' « * गूलडू-दर-म ( ६०१-२ ई० )--भाईकी हत्या कराकर गलड_- 
दर-म सिहासनपर बैठा ।'चीनी इतिहास लेखक दर्‌-मके बारे- 
मे /लिखते हैं--वह शराबका प्रेमी, खेलोका शौकीन, स्त्री-लपट 
क्र, अत्याचारी और ऋतप्न था। यह सब होते हुए भी द्रू-म- 
बोद्धधम पर अत्याचार करनेका, सौका-न मिला होता यदि 
बोद्ध-मिक्ुओने प्रभुत्त और मानकी लिप्सासे प्रेरित हो अपने 
प्रभावसे अनुचित लास उठाना न शुरू किया होता, और रल- 
प-चन बौद्धधर्मके प्रति सर्थादित भक्ति दिखलाते हुए अपने राजा- 
के कत्तेव्यका भी ध्यान रखता । गलद-द्र-मने अपने भाईके हत्यारे 
दूपस-ग्येल्को मत्रोका पद प्रदान किया।। सभी ऊँचे पदोपर 
बोद्ध-विरोधियोकी नियुक्ति हुईं। अनुवादकोके _रहनेके मकान 
ओर पाठशाल्वयें नष्ट कर दी -गईं। उसने आज्ञा दी कि भिक् 
अपने धार्मिक जीवनको , छोड़ ग्रहस्थ बन जाबवें। जो भिक्षु- 
४४“थड-शु), 'ऐंटिक्विटीज़ अबू इंडियन टिवेट, भाग २, ६० ६२ 


सेउछता- .. | '  ' ! 


शांतर क्षद-युग ' ऐं७ 
वेषको छोडनेके लिए तैयार न थे, उन्हे धंलुष-बाण देकर 
शिकारी बननेके लिए सजबूर किया गया। आज्ञा उल्लघन 
करने वाले कितने ही भिह्नु तलवारके घाट उत्तार गए। जो-खडसे 
मद्रिसे हटाकर बुद्ध-मूर्ति बालूके नीचे दबा दी गई। मंदिए- 
का द्वार बंदकरके उसपर शराब पीते हुए भिक्षुओकी 
तस्वीरें अकित कर दी गई। ल्हासाके र-मौ-छे समदिर ओर 
बूसम्‌-यस्‌ विहारके द्वार भी इसी प्रकार बद कर दिये 
गए। उस वक्त अधिकाश पुस्तकें ल्हासाकी च्मनोमे छिपा 
दी गई थी। (अड._) तिड -ड-5 जन-बसडः -पो और (मे) 
रिन-बेन-मल्लोग सार डाले गये। बाकी पंडित ओर लो-चुन्च 
देश छोडकर भाग गये। शअत्याचारके मारे बोद्ध मिकुओका 
रएइना असभव हो गया । उस समय ( गचड _ )-रबं-गसल्‌ , 
( फो-खोड_-प, गयो ) दूगे-ब्युड., और -(' सतोद-लुड -प- 
समर ) शाक्यमुनि तीन भिक्षु दूपल-छुवो-रिके पहाडसे एकांत 
जोदवन बिता रहे थे। उन्होने ख्थि-र ब्येद्‌ू-प सिह्लुको ' आते देखा । 
'पूछनेपर गूलड_दर-मके अत्याचार॒की बोत मालूस हुईं। इसंपर 
वह तीन भि्लु अपने “चिनय? ग्रंथोको समेटकर, एक खच्चरपर 
लादकर, मूड 5-रिस्‌ ( मानसरोवर )की ओर भांगकर चले 
गये । वहाँसे चह तुर्किस्तान ( होर्‌) पहुँचे । वहाँ उन्होने बौद्ध- 
धमका प्रचार करना चाहा, किंतु भाषा और जातिके भेदके 
कारण वह उसमे सफल न हो सके ओर वहाँसे दक्तिणकों अम-दो 
आले गये । हे 
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बौद्धोने गलती की थी, ञ्रौर उसका हंड मिलना भी 
जरूरी था। तो भी इन पोने तीन सौ वर्षोमे बौद्धघर्मने भोट 
पेशकी बहुत सेवा की थी। यह सभव नही था कि इस थोड़ेसे 
अपराधके लिए वह मिटा दिया जाता। अतमे प्रतिक्रियाका रुख 
बदला। लोग वस्तुतः वत्तमानको ही पूरी तरह जानते हैं। अब 
बौद्ध अधिकारियोके गुण-दोष तो बीती हुई वस्तु हो गये थे, 
लेकिन लोग द्र-मके वत्तमान अत्याचारोको देख रहे थे। अब 
वह उससे ऊबतें जा रहे थे | उस समय ( ल्ह-लुडः ) दूपलू-ग्यि 
दो-जें नामक एक-भिक् येर्‌ पडि ल्हसूजिडः-पो पाव॑त्य स्थानमे 
प्यान-रत था। उसने जब यह सब बातें सुनी तो वह अपनेको 
रोक न सका। उसने भीतरसे सफेद ओर बाहरसे काली एक 
पोस्तीन धारण की; हाथमे लोहेके धनुष-बाण लिए और फिर 
वह अपने सफेद घोडेको स्थाहीसे कालाकर, उसपर सवार हो 
ल्हासाकी, ओर चल पड़ा । राजा उस समय जो खड- के पास 
स्थापित महास्तभ (टदॉ-रिड )पर खुदे लेखकों पढ रहा था। 
सवारने घोड़ेसे उतरकर ,वद्ना करनेके बहानेसे तीरका ,ऐसा 
निशाना मारा, कि वह जाकर ठीक राजाके कलेजेमें लगा | अब 
वह इस घोषके साथ कि यदि किसी पापी राजाको मारना हो, 
तो ऐसे मारना चाहिए, घोडेपर सवार होकर निकल भागा | 
ल्द्वासामें शोर मच गया। लेकिन जनता तो पहले ही राजासे 
विरक्त हो चुकी थी । किसीने उसे न पकड़ पाया। दूपलू-दोंर्जे 
एक जलाशयमे जाकर घोड़ेकी स्याही घो, अपनी पोध्तीनका 
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सफेद हिस्सा ऊपर करके चलता वना | अपने स्थानपर पहुँच 
वह असभेधससमुच्चयः ( असंग ), 'प्रभावती” ( विनय-टीका ),' 
ओर “कर्मशतकःकी पोधियोकों लेकर खम्सूकी ओर चला 
गया। मरते वक्त दर-मने यह शब्द कहे थे--“क्यो न मैं तीन 
वष पूरे सार गया, जिससे कि मैं इतने पाप और अत्याचारसे 
बच जाता, या तीन वर्ष बाद सारा जाता जिसमे कि मै बोद्धधम- 
को देशसे मिटा सकता [”क 
डोदू-लू डस्‌ ( काश्यप )--( ६०२-६६४ ई० ,--दस-मके मरनेके 
वाद उसकी बड़ी रानीने गर्भवती होनेका बहाना किया, और 
जब ढूढ्नेपर उसे एक लड़का मिला, तो मतन्रियोकों दिखलाकर 
कहा--'यह मेरा लडका है?। दाँतवाले बच्चेकोी देखकर मंत्री 
जाल समम गये, ओर बोलें--अच्छा यह जावे अपनी मॉकी 
आज्ञा-पालन करे / इसपर माँका आज्ञा-पालक ( युम-बत्तन ) 
ही उसका नाम पड़ गया। छोटी रानीका लड़का डोदू-छुड सू 
( काश्यप ) गद्दीका मालिक हुआ | यद्यपि यह ओर इसके पुत्र 
दूपल्‌5खोर-व-चन्‌ (६६५४-८९ ई० )ने दरमकी भूलकों नहीं 
बुहराया, किन्तु अब राजशक्ति क्षीण हो गई थी | इसी समय 
राज्यके कितने ही भाग स्वतंत्र हो गये। 8, 
' दूपलू-छु-वो-रिसे अपनी पुस्तकें खथरपर . लादकर भागे हुए 
तीन सिक्तु ओक बारेसे में पहले कह चुका हूँ । जब वह दक्तिण 
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अम-दोसे रहते थे, त पता पाकर दूगोड्‌ स-क वस्तीके रहनेवाले 
एक्र तसुणने उनके पास शआकर प्रत्रज्या पानेकी आथना की। 
इसपर भिक्षु ओने, उसे 'विनय”की एक पुस्तक पढ़नेको दी, ह 
ओर कहा, यदि यह बातें तुम्हे स्वीकार हो, तो हम तुम्हे श्राम- 
शणेर बनायेंगे। तरुणने पढ़कर इसकी प्राथना की। इसपर 
वह श्रामणेर बनाया गया, ओर नाम (दूगोड स-प ) रब 
गसल्‌ (प्रकाश ) पड़ा। पीछे उसने भिक्षू बनाए जानेकी 
प्राथना की, किंतु वहाँ सघका कोरम पूरा करनेके लिए प्रॉच 
भिक्तू न थे, कोरमके लिए और दो भिक्षु ओकी तलाश करते 
हुए ,उसे (ल्ह लुडः ) दूपल्‌ दो - जें मिला । प्रार्थना किये 
जानेपर उसने कहा, मैने राजाकों मारा है, इसलिए “पारा- 
जिकः अप्राधका अपराधी होनेसे अब मैःमिक्षू नहीं रहा। 
फिर. ढंढ़नेपर उसे क्ये-वड. ओर ग्यि वड. दो ह शडः ( चीनी 
भिक्तू ) मिले। इस प्रकार पच गण सघ बनाकर उसने “भिकुकी 
दीक्षा पाई। यह ' रब.-ग-सल्‌्‌ आचाय शांतरक्षितकी परंपरा- 
का आगे चलानेवाला पुरुष हुआ | पीछे दूबुस. प्रदेशके पाँच 
पुरुष ( कलु-मेस-) ,छुल.-खिमस., शेस -रब.:लूदड ये-शेस. 
योन-तन्‌ , ( रग-शि ) छुल-खिमूस-ब्युडःगूनस्‌ , ( शीलाकर ) 
(वे ) छल:खिमस-बुलो-प्रोस्‌ ,: (शील मूर्ति ) और ( सुम्‌-प ) 
श्रे-शेस-बलो (;ज्ञानमति ); तथा गचडः अदेशके पाँच पुरुष--गुर- 
' मो-( रब-ख प ) बूल्ो स तोन्‌ , दो जें दृवड_फ्युगू , ( शब_स.गो - 
-लड्ड-छोडबचुन्‌ ) शेस -रब-सेड्ली, ( मड5-रिस_) ओव-बग्यंदू, 
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ओर ( फो-खोडः- ) उ-प-दै-दकर_पो--यह दस व्यक्ति आकर 
भिक्ष -रब.-ग सल के शिप्य हुए। इन्ही दस भिज्लुओने लौटकर 
मध्य तिब्बतमे फिरसे प्रचार करना शुरू किया। जिड्स-प 
सप्रदायके सभी सठ इन्हीकी परंपरासे सम्बन्ध रखते हैं। . - 
३--दीपंकर-युग ( १०४२-११०२ ) 

स्रोड-ब चूचके वंशने लगातार पौने तीन सो वर्ष तक 
अपने विस्तृत साम्राज्यनों काथम रक्खा | धमकी असाधारण 
भक्ति रखते हुए भी इनमे सात पीढियोतक शासक ओर योद्धा- 
की योग्यता बनी रही | ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते है। 
भारतमे ३;प्त-सम्राटोका वश चीर पैदा करनेमे मशहूर रहा हे, 
फितु चह भी दो सो वर्ष तक ही चला। मुगल बादशाह भी 
पॉँच पीढ़ियो तक ही प्रबल' रहे। किंतु दर -मके बाद पतन 
शीघ्रतासे होने लगा। दूपल-5खोर च-चन्न्‌ -( मृ०६८३३० )तक 
जो कुछ बचा था वह भी उसके.बाद जाता रहा। तिब्बत खास 
हो अनेक द्ुकड़ोसे बेंट गया । क्रांतिके कारण उखोर_-वचन- 
का दूसरा पुत्र खि-स क्यिदू-ल दे-जि-म मगोन्‌ ल्हासा छोड़ने- 
पर मजबूर हुआ.। वह एक सो *सवारोके साथ पश्चिसी तिब्बत 
( मूझड रिस )की ओर चला गया। वहाँ अपने विश्वास-पात्र 
सेचकोकी सहायतासे उसने अपने लिए स्थान बना लिया । 
धअश्च-वर्ष ( ६८२ ई० )मे उसने र-लमे लाल-महल बनवाया। 
सेष-व्ष ( &८३ ई० )में चे-शी-ग्य-रि -लासक सहल बनवाया | 
इसी चक्त स॒ पुद्‌ रडः सके शासक दूरगे-बशेस बचुनने उसे: 
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अपनी रांजधानीसें बुलायां'ओऔर अपनी-' कन्या. उत्रो-स 5खोर- 
स.क्योडः के साथ अपनी राज्य उसे प्रदान किया) ब्ि-मन्प॒गोन- 
ने फिर मूड5.रिस_स कोर-गसुम्‌ ( लदाख, गूगे, ओर स-_-पु: 
रडस. )को अपने अधिकारमें करके एक स्वतत्र राज्य कायम 
किया। अतमे राज्यको, इसने अपने तीनो पुत्रो--दुपल. ग्यि- 
ल दे ( लदाख ), . ब.क्रशिस.ल/देमगोच्‌ ( सपु रडस.) ओर 
ल दे गचुग.मगोन्‌ (शडः झुढः या  गूगे )मे , बाँट दिया।- 
लदे-गचुग_मगोनका ज्येष्ठ पुत्र उखोर -लदे राज्यको अपने 
छोटे भाई स्रोड_ -लदेके हाथमे सोपकरे स्वयं अपने दोनो पुन्रो, 
नागराज और देवराजके साथ भिक्तू हो गया। 

ग्यारहवीं शताब्दीके प्रथम पादमे - तिब्बतमें , बौद्धधममे 
बहुतसे विकार पैदा हो गये थे। मिक्षु ओने घर्म-अन्थोका 
पढ़ना छोड़ दिया था । वह वर्षावासके तीन मास तक ही मभिक्ु 
आचारका पालन करते थे, उसके-बांदे उसकी ,परवा नही 
करते थे.। तांत्रिक लोग मद्मय,ओर व्यभिचारकों ही परम धम- 
चर्या सानते थे) मठेके अधिकारी चसकीली वेष-भृषा पहिन- 
कर, 'अपनेको स्थविर और अहत्‌ प्रकट करते फिरते थे। उखोर्‌- 
लदे ( भिक्षु, वननेपरए इसका नाम ये-शेस.डोद अर्थात्‌ ज्ञानप्रम 
पड़ा )ने स्वय धर्म-प् थो को पढ़ा था, और वह एक विचारशील 
व्यक्ति था। इसका'तो इसीसे पता,लगता है, कि तंत्रोके बुद्ध- 
वचन होनेमे उसे बहुत संदेह था ।$ -वह अच्छी तरह सममतता 
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था, कि बोद्धधम ही उसके पूर्वजोको एक चिरास्थायों ऋति है। 
धरे इस हासको हटानेके लिए उसने सबसे. जरूरी बात 
सममो--धार्मिक ग्रन्थोका अध्ययन। इसकेलिए उसने रिच- 
छेन बूसूड.पो ( €प८-१०५५ दे० ), लेगूसूपडि शेस्‌ रब्‌ 
आदि इक्कीस तरुणोको चुनकर कश्मीर पड़नेके लिए सेजा। 
सानसरोवर जैसी ठण्डी जगहके रहनेवाले इन नोजवानोके- 
लिए कश्मीर भी गम था। अंतमे दोको छोडकर बाक़ो सब 
चही बीमारीसे मर गए। रिन-छेेच-बसुड्-पोने लोटकर पडित 
श्रद्धाकरवमो, पद्माकरणुप्त, बुद्धश्रीशांत, बुद्धपाल, ओर कमलगुप्त 
आदिकी सहायतासे कितने ही दशन ओर ' तंत्र-प्रंथोके सोट 
भापामे अनुवाद किए। हस्तवाल-प्रकरणः ( आयदेव ), 'अमभे- 
समयालकारा-लोकः (हरिभद्र ), विद्यक शअ्रष्टांग-हृदयसहिता? 
( नागाजुन ), 'चतुर्विषयय-कथा? (माठ्चेट) 'सप्तगुणपरिवर्णन- 
कथा? ( वसुबधु ), 'सुमागधावदानः आदि अंथोके इन्हीने 
अनुवाद किए। दीपंकरश्रीज्ञान ( जन्म ६८२ म्त्यु १०४४ ० )के 
विव्यत पहुँचनेपर ओर भी कितने ही ग्रथोके भापांतरं करनमे 
सहायता की ।, रिन:डेच-बूसड-पोने गू-गे (शब-झुढ ), 
सूपि-ति ओर लदाखमे कई सुदर मदर बनवाए, जिनमे कईपछ 
कलदाख में सुम-दा और अल्‌-चीके मदिर, और सरि-तिका ल्ह- 

लुड मद्रि इन्हींमेंसे है। इनमें सारे ही चित्र भारतीय चित्रकासेंके 
बनाए हैं| दसवीं-ग्यारहवीं शताव्दीकी चित्रकलाके यह सु दर कोश हैं । 


खेद है कि' रक्ाका कोई प्रवध न होनेसे यह नष्ट होते जा रहे हैं| इंचन 
इ््‌ 


2; तिब्घतमे बे'द्धघ् 
शब भी मैजूद हैं, ओर उनमें, उस समयकी भारतीय चित्रकलाके 
खुदर नमूने पाये जाते हैं । 

राजमि्तु ज्ञानप्रभने जब देखा, कि उनके भेजे इकीस तरुणोमें 
उच्मीस कश्मीरसे जीवित नहीं लोठ सके, तो उन्होने सोचा कि 
यहाँसे आरतसे विद्यार्थियोको भेजनेके स्थानपर यही अच्छा 
होगा, कि भारतसे ही किसी अच्छे पडितको यहाँ बुलाया जावे, 
जो यहाँ आकर सुधारका काम करे। उन्हें यह भी मालूम हु, 
'क विक्रमशिला महाविहारमें ऐसे एक पंडित भिकछु दीपकर- 
श्रीज्ञान हैं। उनके बुलानेके लिए आदमी भेजा गया, कितु. 
वह्‌ न आए.-। दूसरी बार फिर दूत भेजनेकी तैयारी हुईं | इसके- 
लिए कुछ सोनेका सम्रह करने जब वह अपने सीमांत अदेशसे गए 
हुए थे, उसी समय पड़ोसी राजाने उन्हें पकड़ लिया ॥ उनके 
उत्तराधिकारी ब्यड.-छुप-डोद' ( बोधिप्रम )ने चाहा, कि धन देकर 
उन्हें छुड़ा लें, ज्ञानग्रभने कहा, वह घन भारतसे किसी पडितके 
बुलानेसे खन्‍्च किया जाय | 

ग्यारहवी शवाच्दीमें विक्रमशिला विहार ( वततमान सुल्तान- 
दर्लभ दोनेके कारण विव्जतमें पक्की दीवारोंका रिवाज नहीं हैं। 
दीवार अस्थायी होनेसे भित्तिचित्र भी अस्थायी होते हैं | फिर भी पच्छिमी 

तिब्बतके पुराने मठोंकी दीवारें कहीं-कहीं अ्रमीतक ज्यों की त्यों मौजूद 

हैं । उनपर अजन्ता-शैलीकी तूलिकाके चमत्कार अब भी देखे जा सकते 
हैं। वास्तवसे धर्मके साथ चित्र और स्थापत्य कला भी मारतसे तिब्बत 


पहुँच, गईं थी | 
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गज, जिला भागलपुर ) उत्तरी भारतमे एक बड़ा' ही. विशाल 
विद्याकेंद्र था। युवराज होनेकी अवस्थामे चद्रगुप्त. विक्रमादिल्य 
चंपाका अदेशाधिकारी था । उस वक्त सुल्तानगज़की दोसों 
पहाडी टेकरियोपर उसने कुछ मादे्‌र बनवाए थे, और उसीके 
नासपर यह स्थान विक्रमशिलाके नामसे प्रसिद्ध हुआ । पीछे 
पालवशीय महाराज धर्मपाल ( ७६६ ८०६ ह० )ने गंगा-तटवर्ता 
इस मनोरम स्थानपर एक सुद्र विहार बनवाया, यही चिक्रम- 
शिला महाविहार हुआ । इस विहारके कुछ ही दूर दक्षिण- 
मे एक सामत राजधानी थी, जिसके यहाँ दीपकरलश्रीज्षान- 
का जन्म हुआ था। नालदा, राजगृह विक्रमशिला, वजासन 
( बोधगया ) ही नही बल्कि सुदूर सुबर्ण छीप ( सुमात्रा ) तक 
जाकर दीपंकरने विद्याध्ययन किया। पीछे वह विक्रमशिला- 
के आठ महापडितोमे एक होकर वही अध्यापनका काय करने 
लगे । यद्यपि पहली बार राजभिक्तु ज्ञानप्रभके निमंत्रणको उन्होने 
अस्वीकार कर दिया था, किंतु जब राजभिक्षु बोधिप्रभके भेजे 
दूतोके मुखसे उन्होने ज्ञानप्रभके महान्‌ त्यागकी बात सुनी, तो 
चलनेके लिए उन्होने अपनी स्वीकृति दे दी | इस प्रकार १०छरे _ 
३६० (जल-अश्व वष) मे वह मूछ-&-रि रू पहुँचे। भोट देशवासियोने 
उनका बड़ा स्वागत, किया । पहले सानसरोवरके पम्मिमसे: 
अवस्थित थो-गूलिदः (शुदू-शुडः) मठमे स्हे। यहाँ उन्होंने 
अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बोधिपथप्रदीप” लिखा । १०४४मे वह सपु- 
रडस्‌ गए। यही उन्हें. ( बलोमल्सतोन ) स्यल-बिल्ब्युड-गन.स 
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( १००३-६४ ईं० ) मिला । यह उनका प्रधान शिष्य था, और 
तबसे अंततक यह बराबर अपने गुरुके साथ रहा | दीपकर 
( अतिशा )के अनुयायी (त्रोम सतोनकी शिप्यपरंपरा वाले) 
बक$-दम-पके नाससे असिद्ध हुए | चोड-ख-प ( ११५७ १४१६ 
६० )का भी इसी बक5-दम्‌-प संग्रदायसे संवंध था और इसीलिए 
उसके अनुयायी दूगे-लुगस्‌-प ( मिक्लनियमवाले ) अपनेको नवीन 
बक5-दम्‌-प भी कहते हैं । 

दीपंकरश्रीज्ञानने अपने जीवनके अंतिम तेरह चघ तिब्बत 
देशमें धार्मिक सुधार ओर प्रंथानुवादर्में बिताए। मूड-डरिससे 
वह गूचड्‌ ओर दूबुस्‌ प्रदेशों, गए | १०४७ ई०से वह बसम्‌-यस्‌ 
पहुँचे । उस वक्त चहाँके पुस्तकभडारको देखकर चह ढंग रह गए । 
वहाँ उन्हे कुछ ऐसी पुस्तकें भी देखनेको सिल्ली जो भारतके बड़े- 
बड़े विद्यालयोमे भी दुलभ थी | १०५० ईं०मे वह येर्‌-प गए, और 
१०५१ ३०( लोह-शश वर्ष )मे उन्होने 'कालचक्रःपर अपनी टीका 
लिखी । १०५४ ई०से ७३ वर्षकी अवस्थामे ल्हासासे आधे दिनके 
रास्तेपर सूजे-धरू स्थानमे उनका शरीरांत हुआ | 

अनुवाद करनेमे उनके प्रधान सहायक (नगू-छो ) छुल- 
खिम्‌स्‌-ग्यलू व, रिच-छेच-ब्स॒न्‍ड-पो, दुगे--बूलो-ओस्‌ और 
शाक्यू-बूलो-प्रोस. थे। इनके अनुवादित और सशोधित अथोकी 
सख्या सैकड़ो है। महान दाशनिक भाव्य ( भावविवेक )के प्रंथ 
“मध्यमकरल्लप्रदीष” और उसकी व्याख्याकी इन्होने ही (य)चोन: 
सेड और नगू-छोके दुभाषिया होते हुए, अनुवादित किया था। 
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पडित सोमनाथ ( १०२७ ईं० ) । दीपकरश्रीज्ञानके भोद 
पहुँचनेसे कुछ पूर्व कश्मोरी पडित सोमनाथ भोट गए। ( ग्य-चो ) 
स-वडि-डोदू-सेरकी सहायतासे इन्होने 'कालचक्र ज्योतिषःका भोट 
हि रे 
भाषासे अनुवाद किया, ओर तभीसे भोट देशमे बृहस्पति चक्रके 
६० सवत्सरोका नया क्रम जारी हुआ । साठ संवत्सरोके एक 
चक्रको भोट भाषामे रब्‌-उब्युड्‌ (प्रभव) कहते है । यह प्रभव हमारे 
यहाँके भी पछ्ठी संचस्सर-चक्रका आदिम सवत्सर है ।. लक्ष्मीकर, 
दानश्री, चद्रराहुल, सोमनाथके साथ ही भोट देश गए थे ।& . 


दीपकरश्रोज्ञानके विद्यागुरु सिद्ध महापडित अवधूतिपा 
( अद्वयवज्ञ या मैत्रीपा भी ) थे। इन्हीके शिष्य वैशाली ( बसाढ, 
जि० मुजफ्फरपुर )के रहनेवाले कायस्थ प.डेत गयाधर थे। यह 
( उत्रोगू-सि ) शाक्य ये-शेस्‌ (म्॒त्यु १०७४ ई०)के निमत्रणपर भोट 
गए । और पॉच चषे रहकर इन्होने बहुतसे तत्र-ग्रथोके मोट भाषामे 
अनुवाद किए । चलते वक्त उब्नोगू-सेने इन्हे पाँच सौ तोला सोचा 
अर्पित किया । यह स्वय भो हिंदी भापाके कवि थे, इनके पुत्र तित्र,पा 
एक पहुँचे हुए सिद्ध सममे जाते थे। पड़ित गयाधरने (ग्यि-जो ) 
स-वडि-डोदू-सरुके साथ बुद्धकपाल-त्त्रका अनुवाद किया 
सं गे 


६8“5्त् गूप-छोस-घ्व्युडः, पृष्ठ श्वुरक, श््यपख, रफ्श्ख... 7 
सवत्सरचक्रकेलिए परिशिष्ट १ और २ देखिए - 


क्ेम तिब्बतमे बोद्धधमे 


था, और 5गोस्‌ खुयू-प) ल्ह-बूचसक साथ “वजडाकतंत्र'४४का। 

ज्ञानप्रभके समयमें ही लो-च-व पद्मरुचिने स्मृतिज्ञानकीत्ति 
ओर सूक्ष्मदी दो भारतीय पंडितोको अजुवादके कां्यकेलिए 
बुलाया। लो-च-चब हेजेसे नेपालमे सर गया, और यह लोग 
भोटमे प्रहुँच गए । इन्हे उस समय भाषा भी न आती थी । पंडित 
सूक््मदीघ तो ( रोड्‌-प) छोस-ब्‌सडके पास रहने लगे, किंतु 
स्मृतिज्ञानकीतिने किसीका आश्रय ढढ़नेकी अपेक्ता भेड़की चेरवाही 
पसंद की । यह मालूम नहीं, कितने वर्षोतक तिथ्बतके खानाबदोश 
ब्यडः-पकी भाँति इन्होने चेंवरीके वालोके काले तंबुओमे रह, त- 
नगूमे चरवाहीका जीवन व्यतीत किया | स्मृतिज्ञान, मालूम होता 
है, कोई मस्त मौला ही थे। इस भेड़की चरवाहीमे एक फायदा 
जरूर हुआ, चह यह कि उन्हे भोट भाषाका सुदर अभ्यास हो 
गया। स्मृतिज्ञान ओर विशूतिचद्र (१९०४ ई०) जैसे बहुत थोड़े ही 
आरतीय पडित हैं, जिन्होने विना लो-च-वकी सहायताके भारतीय 
अथोका भोट भाषामे अनुवाद किया हो। पीछे (सप्यलू-से-चुब्‌ ) 
-बुसोदू-नमस-ग्यंलूमूछनके निमत्रणपर सूमन-लुड्में जाकर उसे 
इन्होने बौद्ध अथोको पढ़ाया | फिए खमस्‌ (पूर्वीय भोट)मे जाकर 
उदन-कलोडः--थडम्में अभिधरकोशके अध्ययनकेलिए एक विद्यालय 
स्थापित किया। इन्होने “चतुष्पीठ-टीका?, 'वचनमुख” आदि 
कितने ही अपने लिखे अथोका भोट भाषामें उल्था किया | 

इस अर थकी मूल सस्क्ृत पति ताल-पत्रपर लेखककों १६३० ई०में 


शन्जु विद्वारसे प्राप्त हुईं 
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शि-ब-डोद्‌ ( ज्ञानप्रभके भाई ), राजा स्रोड-लूदेके पुत्र ल्ह- 
लदे थे। इनके तीन पुत्रोमे बड़ा डेदू लदे राजा हुआ, और ब्यडः- 
छुप-डोदू ओर शि-व-डोदू दोनो छोटे लड़के भिक्तु हो गण। दीपंकर- 
श्रीज्ञाकको बुलाकर जिस प्रकार व्यड-छुपू-डोदने धर्मप्रचार 
कराया, यह पहले लिखा जा चुका है। राजा ओेदू-लूदैने पडित 
सुनयश्नीको बुलाकर कितने ही ग्रणोके अनुषाद कराए। शि-च- 
डोद्‌ ( शांतिप्रभ ) स्वय अच्छा विद्वान था। इसने जहाँ सुजन- 
श्रीज्ञान, मत्नरकलश ओर गुणाकरभद्गसे कितनी ही पुस्तकोके 
अनुवाद कराए वहाँ स्वय आचाय॑ शांतरक्षितके ग्ीर दाशेनिक 
अथ तत्त्वसंग्रह'का अनुवाद किया | 

चे -लूदे। डोदू-लदेके बाद उसका पुत्र चे लदे सानसरोवर 
प्रात ( शड शुढ, ओर सूपु-रडस्‌ )का शासक हुआ | १०७६ ईश्मे 
इसने एक अच्छा विद्यालय स्थापित किया, ओर ( डेंगू ) बूलो- 
लद॒न्‌-शेस.रब्‌ ( १०५६-११०८ )कीो उसी साल कश्मीर पढ़नेकेलिए 
भेजा । १०६२ ईं०तक डॉगने कश्मीरसे रहकर पंडित परहितसद्र 
ओर भव्यराजसे न्याय, तथा ब्राह्मण सज्बन और अमरगोमी 
आदिसे योगाचारके कितने ही अ्र्थोंका अध्ययन किया | पडित 
'भव्यरयाज अनुपसनगर (पवरपुर*भीनगर ? )के पूव ओर 
चक्रधरपुर सिंद्धस्थानमे रहते थे। यही डर्मगने धमकीर्तिके प्रसिद्ध 
न्याय-ग्र थ 'प्रमाणवार्तिकःकका फिरसे भोट भाषामे अनुवाद 

अप॒थम बार इसका अनुवाद डीपकरके साथी सुमूतिश्रीशाति और 
दूगे-बडि-बलो-मोसने क्रिया था 
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किया । पंडित परहितभद्रकी सहायतासे इसने धममकीर्तिके 
अमाणविनिश्चयः और 'न्यायविंदुःके अनुवाद भी किए। चे- 
लूदेके वाद उसके पुत्र राजा दवड-लदे और पौत्र राजा बक्र-शिस- 
लूदे भी डॉगके कामसे सहायता करते रहे। कश्मीरमे सत्रह वर्ष 
रहकर डॉगूने भोटमे लोटकर चौद्‌ह वर्षोतक अपना काम किया। 
यहाँ रहते हुए उसने पडित अतुलदास, सुमतिकीर्ति, अमरचद्र 
ओर कुमारकलशके साथ अनुवादका कास किया । ग्रसिंद्ध 'मजु- 
श्रीमूलकल्प”का इसने पडेत कुमारकलशके साथ मिलकर उल्था 
किया था । 
उम्र-प-सड्स-र्यसू (सू० १११८ डे० ) | १०६२ इई०्से यह 
भारतीय पडित-सिद्ध भोट देशमे आया। यह नेपालके रास्ते 
व्-नम होकर गूलडमसूकोर पहुँचा था। यहाँ रहते हुए इसने कुछ 
अथोके अनुवादमे सहायता पहुँचाई | यह पूरा परित्राजक था। 
११०१ इं०्से यह चीन गया, १११३ इण्में फिर तिव्वत आया। 
इसने शि-ब्येद्‌ सप्रदायकी स्थापना की, जिसका कि एक समय 
माट देशमें अच्छा प्रभाव था। ,.. .& 
इसी कालमे एक ओर विद्वान्‌ लो-ध-व हुआ, जिसका नाम 
( प-छव्‌ ) जि-म-अगूस्‌ ( रविकीतिं ) है। इसका जन्म १०४५ ईं०मे 
हुआ था, अर्थात्‌ उसी वर्ष जिस वर्ष कि महान्‌ लो-च-व रिच-छेन्‌ 
बूसडः-पोका वेहात हुआ । इसने कश्मीरमे जाकर तेईस वर्षतक 
अध्ययन किया। इसने ( आयदेवके ), “चतुःशतक शास्त्र, 
( चद्रकीतिंके ) 'मध्यमकावतार-भाष्य? ( पूर्णवद्ध नकी ) अमि- 


, से सक्‍य-युग ४१ 


धमकोशटीका, 'लिक्षणातुसारिणीः, ( चद्गरकीतिकी ) सूलमध्यक- 
वृत्ति प्रसन्नपदा? जैसे गभीर दाशनिक ग्र॑थोके अनुवादसे अपनी 
साठ्भाषाके कोशको पूर्ण किया। कनकवर्मा, तिलकलश आदि 
पं,डत इसके सहायक थे | 

, ( मरूप ) छोस-क्यि-बूलोन्ग्रोसू । यह सिद्ध नारोपा ( नाडपाद, 
सू० १०४० ई० )का शिष्य था, ओर तीन बार भारतमे जाकर 
रहा था। इसने अनुवादका काम कसम किया, कितु यह ओर 
।म-ल-रसू-प ( १०४०-११२३ इे० ) जैसे इसके शिष्य अपनी 
विचित्र चर्यासे तिब्बतमे चोरासी सिद्धोके यथाथे प्रतिनिधि थे । 
मि-ल-रस्‌-प भोट देशका सर्वोत्तम कवि ही नहीं था, बाल्के इसके 
निस्पृह अकृत्रिम जीवनने ,इन आठ शताब्दियोमे वहाँ बहुतोके 
जीवनमे भारी प्रभाव डाला है। सर्‌प, मि-लकी परपरावाले 
लोग दूकर-ग्यु दू-प कहे जाते हैं। भोट देशके हृग्स्‌ू-पो, 5मि-गोड: 
प, फग-म्र व-प उम्र गू-प, सतग-लुड'प ओर सकर-म्-प इसी दुकर- 
ग्यु दू-प सप्रदायकी शाखाएँ हैं । कर्‌-म (सकर्‌-म) सघराज सक्र्‌- 
सम-बक्‌ सि-छी स-5ज़िन्‌ (१२ ०४-८३) अपने सिद्धल्वके कारण मगोल- 
सम्रादका गुरु हुआ था। फग-म्र्‌ बू-प और उत्रि-गोड-पने कितने 
ही वर्षोत्क सध्य भेटपर शासन किया । 


४--स-सकक्‍य-युग ( ११०२-१३७६ ई० ) 


( इलोन्‌ ) दुकोन्‌अर्यलूं (१०३४-११०९ ईं० ) नामफे एक ग्रहस्थ- 
धर्माचायने, गूचुड्‌ '( चड्‌ ) अदेशेसे - १०७३ ई०्से स-सक्‍य 


हर तिब्बतमें चो दधधम 


नामक विहारकी स्थापना की। यद्यपि इस विहारका आरंभ 
'बहुत छोटेसे' हुआ, किंतु इसने आगे चलकर बौद्धघसकी बड़ी 
सेवा की । इसके सघराजोका ग्भार्व भोट देशसे बाहर चीन और 
मगोलिया तक पड़ा । चगेजखां ( चिड-हिर-हान्‌ )के शासन- 
कालमे ११२९ ई०मे यहींके सघराजने- सर्वश्रथम मगोल्वियामे 
बोद्धधमका प्रचार किया। 

( डखोन्‌ ) दुकोन-म्येलने व-रि-लो-च-व (स्रृ० ११११ ३० )को 
अपना उत्तराधिकारी चुना | व-रि कितने ही समयतक भारतमें 
जाकर वज्रासन ( बोधगया )के आचाये अभयाकरणुप्तके पास 
रहा था । अभयाकरणुप्तका जन्म झारखड ( वेद्यरनाथके आस- 
पासका ग्रदेश )में क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी मातासे हुआ 
थाक् । यह शाख्रोके अच्छे पंडित थे। पीछे इन्होने अवधूतिपाके 
शिष्य सो रेपासे सिद्ध-चर्याकी दीक्षा ली । मगधेश्वर रामपाल 
(१०५४७-११०२)के यह गुरु थे। नालदा और विकमशिला दोनो ही 
विश्वविद्यालयोके यह महापंडित माने जाते थे। इनका देहात 
२१२५ ई०्मे हुआ । 

व- रेने अपना उत्तराधिकारी, मठके सस्थापक दूकोन-ग्येल- 
के पुत्र कुन-द्गई-सजिड- पो( १०६२-११५४८ )को चुना । उसके बाद 
उसके पुत्र अगूस-पञन्यल्‌ मछन्‌ ( ११४७-१२१६ ई० ) विहाराधिपति 
हुए | यह अच्छे विद्वान्‌ थे। इन्होंने दिडनागके 'न्यायग्रवेश? 
ओर “चंडमहारोपणातंत्र' आदि ग्थोके अनुवाद किए। 

... &/रस्लिबेचडचुबटपतचूरयतमऐ, ३० ४७ ख 


स-सकक्‍यन्युग हरे 


( खो-फु ) व्यमूसत-दूपल्‌ (जन्म ११७३ इ०) इसी कालमे हुआ 
था। यह का शराज जयचदके दीक्षा-गुरु मित्रयोगीक ( जगन्मि- 
चानंद )को ११६८ ईंण्से भोट ले गया। मित्रयोगीकी “चतुरंग- 
घरससचर्याःका इसने अनुवाद फिया | १२०० इसे कश्सीरी पंडित 
बुद्धशको बुलाकर उनके साथ इसने अभिसमयालकारकी टीका 
थ्रज्ञाप्रदीपःका अनुवाद किया। इसीके निमंत्रण पर विक्रम- 
शिलाके अंतिम प्रधान-प्थविर शाक्यश्री भद्र भोट देशमे आए । 


शाक्यश्रीमद्र--इनका जन्म कश्सीरमे ११२७ इण्से हुआ था। 
बोधराया, नालदा, विक्रशिला उस समय सारे बौद्धजगतके 
जीवित केंद्र थे। इसीलिए यह भी मगधकी ओर ञआझाए | सुखश्री 
इनके दीक्षा गुरु थे। रविगुप्त, चंद्रगुप्त, विख्यातदेव ( छोटे 
वर््रासनीय ), विनयथी, अभयकीरति ओर रविश्रीज्ञान इनके 
विद्यागुरु थे । अपने समयके यह महा-विद्वान्‌ थे--यह तो इसीसे 
मालूम होता है, कि यह सगध-नरेशके शुरू तथा विक्रमशिला 
सहाविहारके प्रवान नायक थे । मुहस्मद-बिन-बख्तियारने _ 
जब नालदा ओर विक्रमशित्लाको ध्वस्त कर दिया, तो यह 


इनका जन्म राढ ( पश्चिमी वगाल ) देशका था। सिद्ध तेलोपाके 
शिष्य ललितवज़से इन्होंने सिद्वचर्याकी दीक्षा ली थी। पीछे उडन्तपुरी 
विहारके प्रधान हुए । काशीश्वर महाराज जयचंठ इनके शिष्य थे (“इ्ब््‌ ग्‌- 
प-छोसू-उच्युड?, पृष्ठ १५३ क, “इंडियन दिस्टारिकल क्वा्टली?, साचे 
२६२४, पृ० ४-३० ) 


डे तिब्बतमे बोद्धघस 


जगत्तला# (बगाल) चले गए । वहाँ कुछ दिन रहकर और सभवत्तः 
उसके भी ध्वस्त होनेपर जब यह जगत्तलाक्रे पडित विभूतिचद्र, तथा 
दानशील, सघश्री ( नेपाली ), सुगतश्नी आदि नो पडितोके साथ 
नेपालमे थे, तो वही इन्हे उस्नो-फु लो-चु-व मिला । उसकी ग्राथना- 
पर यह १२०० ईंग्से भोट देैशमे आकर, दस वषतक रहे । 
इन्होन पुस्तक-अजुवादका काम नहीं किया, ओर इनके ग्रथ भी 
एकाध ही अनूदित हुए 'हैं, इससे जान पड़ता है, कि महाविद्यन्‌ 
होते हुए भी, यह लेखनीके धनी न थे। स-सक्‍यमे पहुंचनेपर 
तत्कालीन विहाराधिपति श्रगूस-प-ग्यल-मूछनके भतीजे और उत्त- 
राधिकारी, कुन्‌-दुगड ग्यलू-मूछन (११८९ १९५१ ई०) ११९५ ईण्में 
इनके भिक्षु- शब्य हुए | 'प्रमाणवार्तिकः आदि कितने हो न्यायके 
गर्भार अ्थोका उन्होने इनसे अध्ययन किया। ब्यडः -छुप- 
दूपल और दूगे वडि-दूपल आदि ओर भी कितने ही शाक्यश्रीभद्र- 
के ःशष्य हुए। स सकय-सम्रदायके पीछे इतने' प्रभावशाली बननेमे 
उसका विक्रम शिलाके अतिम ग्रधाननायकसे सबंध भी कारण 
हुआ । दस वर्ष रहकर, १९१३ इं्में, शाक्यश्रीभद्र अपनी 
जन्मभूम कश्मीरको लौट गए, जहाँ १९२५ ईं०्मे -६८ वर्षकी 
दीर्घ आयुर्ें इनका देहांत हुआ | इनके अनुयायी विभूत्तिचंद्र, 
दानशील आदि भोट हीमे रह गए, जिनमें विभूतिका भोट 





 #इसे मगधराज महाराज रामपाल ( १०५७-११०२ ई० )ने अपने 
शासनके सातवें वर्ष ( १०६४ ई० )में स्थापित किया था ( सतन-अखुर?, 
अष्टंसादल्लिका-टीकाके अंत्म ) 


स-सक्‍्य-युग 28 ॥ 


भापापर इतना अधिकार हो गया कि उन्होने कितने ही ग्रथोके 
अनुवाद बिना किसी लो-च-बकी सहायता हीके किए | 
कुन:द्‌गड-्यल्‌ मछन, सघराज ( १११६-४१ ई० )। यह मोट 
देशके उन चंद धर्माचायेसे है, जिन्होने धर्मप्रचारकेलिए बहुत 
भारी काम किया । सोट-देशीय ऐतिहासिकोके सताचुसार 
चंगेज़खाँ ( जन्म ११६२ ई० ) ११६७ इण्मे चीनका सम्राट हुआ | 
१२०७ ई्मे सि-जग प्रदेशको छोड़कर सारा भोट उसके अधि- 
कारमे चला गया । जिस समय चंगज़ देश-चिजय कर रहा था, 
उसी समय स-घछक्य-पडित कुन-दग5-ग्यल मूछ चने धर्म-विजयकी 
ठानी, और उन्होंने १२९२ इंण्मे सगोल देशमे धर्मग्रचारक 
भेजे। १२३६ ई०मे मगोल सर्दार छि-म्य-दो तीने मध्यसोटपर 
चढ़ाई की, और स सकक्‍य मठके पाँच सो भिज्षुओको मार डाला । 
र-सप्न डा और ग्येलू खडके सठोको भी इसने जला डाला। ११४३ 
ई०से संघराजने अपने दो भतीजो 5फग्सप ओर फ्यग्‌ नको 
प्रचारकेलिए मंगोलिया भेजा। १९४६ इईं०मे वह स्वय चीनके 
मंगोल सम्राद गोतनसे मिले, और दूसरे वर्ष सम्राटके गुरु बने। 
सम्राटने १२४८ इ०्से सोट देशके दूबुस ओर गचरू प्रदेश अपने 
शुरुको प्रदान किए। भोट देशमे ध्मोचार्योके शासनका सूत्रपात 
इसी समयसे हुआ । धमग्रचारके काससे लगे रहते हुए. मगो- 
लियाके स्‌ प्रुल-सदे स्थानसे, १९५० इ्से, इनका देहांत हुआ। यह 
अच्छे पंडित और कवि थे। इनकी पुस्तक 'स*सकय लेगूस्‌ बशद्‌ः- 
को नीति शिक्षा पूर्ण गाथाएँ अब भी भोटदेशके पाख्य-विपयोगमे हें | 


४६ ठिब्बतमे बोद्धघम 


5फ ग्स.प, संघराज ( १९४१-८० दे० )। इनका जन्म १२३४ 
ईं०मे हुआ था | इनके मगोलिया जानेकी बात पहले ही कही जा 
चुकी है। चचाकी सृत्युके बाद यह सघराज बने। स-सकय 
विहारमे तबसे अबतक यही प्रथा चली आती है, कि घरका 
एक व्यक्ति मिन्चु बन जाता है, ओर वही पीछे सघराजके पदपर 
बैठता है। चचा ने 5फ्गूस्‌ पकी शिक्षाका विशेष ध्यान रक्खा था। 
१२९५१ इंण्से उफगूसू प भावी चीन सम्राट, राजकुमार कुबले हान: 
के गुरु बने | १२६५ इ०्तक वह चीन और मगोलियामें ही रहे। 
१२६६ ई०से फिर मगोलिया/ गए, और १२८० इ०मे उनका देहांतः 


रॉ 


हुआ । ु 
सकुर-म-बक्‌ सि छो-डजिन्‌ ( १९०४-८३ ई० )। स सक््य के 
5फ्रग्स-पका यह समकालीन था। यद्यपि पांडित्यमे स सक्त्योकी 
समानता नही कर सकता थ्रा, किंतु यह अपने समयका अद्भुत 
चमत्कारी, सिद्ध समका जाता थ । चीनके मगोल सम्राट मुन्‌- 
खेने इसके सिद्धत्वकी परीक्षा ली, और १२५६ ई०से उसने इसे 
अपना गुरु बनाया | 

जिस समय स-सक्य प और दुकर-ग्युद्‌-प समप्रदायके प्रमुख 
इस प्रकार विद्या, सिद्ध चर्या, और धर्मेअचारके जोशसे अपने 
प्रभावको बढ़ा रहे थे, उसी समय आचाय शांतरक्षितका अनु- 
थायी, भोटका सब्बसे पुराना धार्मिक सप्रदाय जिंडूम प नीचे 
गिस्ताजा रहा था.। इसने पुराने वोन्‌ धर्मकी भूत-अ्रत-पूजा, जादू- 
मंतरको अपनाकर, उसमें श्लोर ओर तरक्की की | इसके गुरु 


स.सक्य-युग छु७ 


लोग भिथ्या विश्वास-पूर्ण नई-नई पुस्तकें बनाकर, उन्हें बुद्ध, 
पद्मसंसव या किसी और पुराने आचाय के नाससे पत्थरों और 
जमीनसे खोदकर निकाल रहे थे | गतेर सतोनने १११८ ई०मे ओर 
बिडः स-धर्माचाये सनदूवडते १९५६ इनसे, ऐसे ही जाली 
ग्रथोको खोद निकाला था । 
सकर-स-बक-सिके मरने (१२८२ ई० )पर, उसके योग्य 
शिष्योमेसे न चुना जाकर, एक छोटा बालक रडरब्ब्युड-दी-जें 
( जन्म १९८४ ई० ) उसका अवतार स्वीकार किया गया। इससे 
पूव यद्यपि एकाध ऐसे उदाहरण थे, कितु अब तो अवतारी लामोकी 
बीमारीसी' फैल गई | सकर-मकी देखा-देखी पीछे . उम्रि-गुड-प, 
उतर गू-प आदि दूकर-ग्यु दूप निकायोने इस प्रथाकों अपनाया । 
आ्रागे चलकर चोड-ख-पके अनुयायियोने भी अपने दत्लाई-लामा 
( ग्येल-व-रिन-पो-छे ) और टशी लासा ( पणु-छेन-रिन-पोल्छे )के 
चुनावोमे ऐसा ही किया; ओर इस प्रकार आजकल छोटे-छोटे 
मठोसे लेकर बड़ी-बड़ी जागीरवाली महंताशाहियोकेलिए ऐसे 
हज़ारों अवतारी लामा तिब्बतमें पाए जाते है॥ इस प्रथाके इतने 
अधिक प्रचारका कारण क्‍या है ? गद्दीधरके बाल्यकालमें कुछ 
स्वार्थियोंकी मठका सारा प्रबध अपने हाथमें रखनेका मोक़ा 
मिलता है; और अवतारी लाम्ाके माँ-बाप और सबंधियोकेलिए 
मठ एक घर्की संपत्तिसी बन जाता है। लेकिना इस प्रथाके 
कार्‌णः उत्तराधिकारकेप्लिए विद्या। और शुणका महत्त्व जाता 
रहा,ओर फिर अधिकाश नालायक लोग इक्तपद्मेपर आने लगे। 


पा तिब्बतसे बोद्धघर्म 


- बारह॑वी शताब्दीमे चौरासी सिद्धोके बहुतसे हिंदी दोहों और 
गीतोके भी भोट भाषासे अनुवाद हुए । इसी समय (शोड-सतोन) 
दा-ज-ग्यल-मछन्‌ (मृत्यु ११७७ ईं० ? )ने पंडित लक्ष्मीकरकी 
सहायतासे 'काव्यादश! ( दंडी ), 'नागानद? ( हषवद्ध न ), और 
“बोधिसत्त्वावदानकल्पलता” ( क्षेमेद्र ) 'श्र थोके भोट भाषामें 
भाषांतर किए | 

अब मठोके हाथमे शासनका अधिकार आनेपर उन्होने भी 
वही करना शुरू किया, जो शासकोमे हुआ करता है। १रपर२ 
इं०मे स-सक्यवालोने भोटके तेरह प्रांतोपर अधिकार कर लिया । 
१९८५ ई०मे उनच्रि-गोडके अधिकारियोने अपने विरोधी व्यन्युल्‌ 
मठको जला डाला | ११६० इसे स-सक्यवालोने 5ब्रि-गोडको- 
लूट लिया । 

( बु-सतोन्‌ ) रिन-छेन:ग्रव्‌ ( ११६०-१३६४ ई० )। तेरहवीं 
सदीके अतके साथ, भारतके बौद्ध केंद्रोसे वोद्धघमका अंत दो 
गया । अब भोट देशकों सजीव बौद्ध-भारतसे विचारोके दाना- 
दानका अवसर न रह गया। भोटमे भी अब प्रभावशाली महत- 
शाहियोकी प्रतिदंंद्विताका समय आरंभ हुआ । अबतक जितने 
भी भारतीय ग्रंथ भोट भाषामे अनूदित हुए थे, उनको क्रम 
लगाकर इकट्ठा संग्रहीत करनेका काम नहीं हुआ था, इसलिए 
सारी अनुवादित पुस्तकोंका'न किसीको पता था, ओर न वह 
एक जगह मिल सकती थी। ऐसे समय (१२६० इई० )में 
( बु-सतोन्‌ ) रिन्-लेन-्मू बका जन्म/हुआ | यह श-लु दविद्दारसें 
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जाकर भिक्ु हुए। यह अपने ही समयके नहीं, बल्कि आज- 
तकके, भाट देशके अद्वितीय विद्वान हुए। शुरूमे स-सकक्‍य मठसे 
भी यह अध्यापनका कास करते रहे, जिससे इन्हे वहाँके विशाल 
पुस्तकालयको देखनेका अवसर मिला । यद्यपि इन्होने 'कलाप- 
घातु-काय” ( दुर्गंसह ), त्यायन्तप्रक्रियः (हपकीतिं) आदि 
कुछ थोड़ेसे प्रन्थोके अनुवाद किए हैं; किंतु, इनका दूसरा काम 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इन्होने अपने समयतकके सभी अल॒वा- 
द्त ग्रथोको एकन्रितकर क्रमानुसार दो महान संग्रहोमे जमा 
किया, यही सक-ग्युर्‌ ( कन-जुर ) ओर सूतन-5ग्युर्‌ ( तन-जुर ) 
हैं। इनमे सक-ग्युरमे तो उन ग्रथोको एक-ज्रेत किया, जिन्‍्हें 
बुद्धचचन कहा जाता है। 'सकः शब्दका अथ्थ भोट भाषामे 
“वचन! होता है। 'सूतनःका अथ है शासत्र, और “ग्युर” कहते हैं, 
अनुवादको । सतन->ग्युरसे बुद्धऔऑ-चचनसे भिन्न--आचायोके 
दर्शन, काव्य, वेद्यक, ज्योतिष, देवता-साधन, और सक-ग्युर्‌. 
तथा सतब:5ग्युरकी टीकायें तथा कितने ही ओर श्थोकी टीकाएँ 
संगृहीत हैं। इन्होने इन सम्रहोक्ती अपने ही तत्वावधानसे ओर 
एक निश्चित क्रमसे त्तविखवाकर अलग-अलग वेधटनोमे विभेक्त 
किया । साथ ही प्रथोकी सूची भी बनाई। यह्‌ मूल प्रति अब 
भी श-्जु-वेहारसे ( जो कि ग्याँचीसे दो दिनके रास्तेपर है) 
मौजूद है। बुसतोचने स्वयं पचासो ग्रंथ लिखे, जिनमे एकर्में 
भारत और भोट देशमे बोद्धधर्मके इत्तिहास (१३२२ ई०से लिखित) 


का महत्त्वपूर्ण चर्णन है। १३६४ इसे शब्ह्ु-विहारसे इस महान 
छ 
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विद्वानके देहांतके साथ भोट देशके धार्मिक इतिहासके सबसे 
महत्त्वपूर्ण खडकी समाप्ति होती है।. 

सूसक्‍य-युगके अंतमे ( यर-लुड) अग्स-प-ग्यलमछन्‌ , 
चंद्रगोमीके 'लोकानदः नाटक और कालिदासके 'मेघदूत” तथा 
कुछ ओर ग्र थोके अनुवादक व्यड-छुप्‌- चे-मो ( १३०३ ई० ) जैसे 
कुछ ओर विद्वान अनुवादक हुए | 


५४-चोडः -ख-प-युग ( १३७६-१६६४ ) 


चोड-ख-प । बु सतोचके देहातके सात वर्ष पूच ( १३५७ इ्से ) 
अम्‌-दो प्रांतके चोडःख झाममे एक सेघावी वालक उत्पन्न हुआ 
जिसका भिक्षु नाम यद्यपि बलो-ब्सडः ग्रय्स्‌ प ६ सुमतिकीति ) है, 
तो भी वह अधिकतर अपने जन्म-प्रामके नामसे चोड-ख-प 
(वोड-ख-वाला) ही करके प्रसिद्ध है। अम्‌-दो ल्हासासे महीनोके 
रास्तेपर मंगोलियाकी सीमाके पास एक छोटा-सा प्रदेश है। 
चोड्-ख-पके पू्े यह श्रदेश अशिक्षित लोगोका ही निवास-स्थान 
समझा जाता था। सात व्षकी अवस्था ( १३६३ ई० )मे यह्‌ 
-दोन-रिन-पका श्रामणेर बना । तबसे पद्रह वर्षकी अवस्थात्तक 
वही अध्ययन करता रहा | तब उसे विशेष अध्ययनके लिए अच्छे 
अध्यापकोकी आवश्यकता हुई, और १३७२ ई०में मध्य-भोटमे 
चला आया | उन्नीस वर्षकी छोटी अवस्था (१३७६ ई०)मे उसने 
अपना प्रथम श्रथ लिखा। ( रे-म्द5-प ) ,गशोन-नु-बलो-भोसूसे 
इसने दुर्शन-शास्त्र पढ़ा | “विनय/मे इसका गुरु बु-सतोनका शिप्य 
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( दूमर-सतोन्‌ ) ग्य-म्थो-रिन:छेन्‌ था। चोड:ख-प बु-सतोचके 
ग्रथोसे बहुत प्रभावित हुआ, और वस्तुतः उस के इतने महान्‌ काये- 
को संपन्न करनेमे बु-सतोनके कायने बहुत-उत्साह प्रदान किया। 
उसको अफसोस था, कि क्यो न मुमे बु-सत्तोनके चरणोमें बैठकर 
धअ्रध्ययन .करनेका सोभाग्य मिला। इसने स-स्‌क्‍्य-प, दुकर्‌- 
ग्युद-प ओर (दीपकरके अलुथायी ) बृक$-दम-प तीनो ही 
संप्रदायोसे बहुतसी बातें सीखी। इसके अनुयायी अपनेको 
बूक5-द्मूपके अतर्गत मानकर अपनेको नवीन बक5-दम्‌-प कहते हैं। 
कस्तुतः जिस प्रकार बुक5-दम-प मठ खेच्छासे दूगे-लुगूस-प 
( चोड्-ख-पके सम्रदाय )मे परिणत हो गए, उससे उनका यह 
, कहना अयुक्त भी नहीं हैं । . 
चोड्‌-ख-पके जन्ससे दो वर्ष पूव ( १३५४ ई०मे ) फग-मुबके 
( सि-तु ) ब्यड-छुप्-्यन्‌ ( जल्म १३०३ ० )ने सारे गचड्‌ प्रदेश- 
पर अधिकार कर लिया था । १३४६ ईं०मे उसने दूवुस्‌ प्रदेशको 
भी अपने राज्यमे मिला लिया। इस प्रकार चोड-ख-पके काये- 
क्षेत्रमे पदापण करनेके समय मध्य-भोटमें एक सुदद शासन स्था- 
पित हो चुका था। कितु धामिक स्थिति बहुत बुरी थी । बडे-बड़े 
विद्वान एक एक करके चल बसे थे। पुराने विद्या-केंद्र अपना 
चेभव खो चुके थे। मछन-अद-प ( द्शनवादी ) और बक5-दमू-प 
यद्यपि अब भी ज्ञान ओर वेराग्यकी ज्योति जलाए हुए थे, किंतु 
चह ज्योति पहाड़ोकी गुफाओ ओर देशके गुसनाम कोनोमें छिपी 
हुईं थी। चोड-ख-पसे ज्ञान और वैराग्य, अथवा प्रज्ञा और 
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पढित वनरत्न ( १३५४-१४६८ ई० )। पंडित वनरत्न अंतिम 
भारतीय बोद्ध भिन्षु थे, जिन्होने भोटमें जाकर अनुवाद ओर 
धम्र-प्रचार॒का काम किया | इनका जन्म पृ्॑ंदेश ( बगाल | )के 
एक राजवशमे हुआ था । इनके गुरुका नाम बुद्धघोष था | बीस 
वर्षकी अव्नस्थामे यह सिहल चले गए, और वहाँ आचार्य 
धसकीतिं#की शिष्यतामे मिकु हुए। छ वर्षोतक वही अध्ययन 
करते रहे। फिर श्रीधान्यकटक होते हुए मगध देशमे आए। 
वहाँ हरिहर पडितके पास 'कलाप? व्याकरण पढ़ा। फिर कई 
जगह विचरते हुए नेपाल पहुँचे | वहाँ पडित शीलसागर!के पास 
कुछ अध्ययनकर १४५३ इसमे भोट देश आए। ल्हासा 'आर 
यर्‌-लुड सूमे कितने ही समयतक रहकर, इन्होने कुछ तांत्रिक अ्रथोके 
अनुवादसे सहायता की | फिर नेपाल लौटकर शा तेपुरी विहारमे 
ठहरे | दूसरी बार राजा ( सि-ठु ) रब-वत्तनके - निमत्रणपर फिर 
भोर देश आए। भोटराज प्रगूसू-प-उब्युड्‌-गनसूके समयमे 
राजधानी चेंस-धड्मे पहुँचे। कितने ही समय रहकर फिर 
नेपाल लेट गए, और वहीं १४६८ ई०मे इनका देहात हुआ । 
इन ऊे द्वारा अनुवादित अ्रथोमे सिद्धोके कुछ दोदे और गीत भी हैं । 
( 5गोस_-यिदू-बूस उ-च ) गशोन-लुदू-पल्‌ ( जन्म १३६९ ३० ); 





#शायद 'निकायसग्रह'के कर्ता प्रसिद्ध राजगुरु धर्मकीर्ति : 
उतर गू-प-पद्म-द्कर-पो ( जन्म १५२७ ई० )--छोसूडव्युडः धषट 


श्ध्ज कफ 
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( सतग्‌ ) शेप्त -रब-रिन-छेन्‌ ( जन्म १४०५ ई० ) और शेस -रबू_ 
ग्यल्‌ ( १४२३ ई० ) इनके सहायक लो-च-व थे । 

( श-्जु ) धर्मपालभद्र ( जन्म १५२७ ० ) | यही अतिस विद्वान 
लो-चव थे। यह बु-स तोनके प्रसिद्ध श-लु- वेहारके मिक्ष थे। 
इन्होने 'अभिधमकोश-टीका”? ( स्थिरमत्ति ), 'ईश्वरकत्‌ स््वनिरा- 
कृति? ( नागाजुन ), 'मजुश्नीशब्दलक्षण”ः ( भव्यकीति) आदि 
अथोके अनुवाद किए | इनसे पूव इसी श-ह्जु-विहारके दूसरे विद्वान्‌ 
लो-चव रिन्‌-छेन्‌ वस डः ।( १४८६-१५६३ ई० )ने भी कुछ ग्रथोकेः 
अनुवाद किए थे । ई 

लासा तारानाथ ( जन्म १३७५ इ० )। असली नाम ग्यल- 
खड_ प कुन-दूग5 सूब्मिड-पो था। यद्यपि इनका अध्ययन बु-सतोच्‌ 
या चोडख-पकी भाँति गभीर न था, तो भी यह बहुश्रुत थे। 
इन्होने बहुत-सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारतमे बोद्धधमके इत्ति- 
हास विषयकी भी एक है। सर्वप्रथम इसी इतिहासका एक 
युरोपीय भाषामे अनुवाद होनेसे तारानाथका नाम बहुत प्रसिद्ध 
है | इनके अनुवादित भ्र थो मे अनुभू:तेस्वरूपाचायका “सारस्वतः 
भी है, जिसका इन्होने कुरुक्षेत्र: पड़ेत कृष्णभद्रकी सहायतासे 
अनुवाद किया था। 

पद्रहवी शताब्दीका उत्तराद्ध और सोलह॒वी शताब्दी भोट 
देशमे भिन्न-भिन्न सठोकी प्रतिदृष्ठचिताका समय था । यह ग्रतिद्द्धिता 
सशख्र प्रतिदृद्धिता थी। १४१५ इ०्मे फग्‌-प्र्‌ व्‌ सठवालोने गूचुछ्‌ 
प्रदेशको, रिन-सूपुड/वालोके हाथसे छीन लिया। १४८० इध्में 
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-व-दुमर्‌ लासा ( छोस_अग्‌स॑ ये-रोस --सृत्यु १५३४ ३०, ? )ने 
गूचड्की सेना लेकर दूबुस-प्रदेशपर चढ़ाई को । १४६८ई०में रिन- 
छेव्‌ स पुड्‌ पोने गूचूडको सेना लेकर स ने३ -जोंड' और स_प्यिदू- 
शडःपर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष गूसड्‌-फु और स कर्‌- 
म लामोने वाषिक घस सम्सेलनके समय स-स _क्य-प और उन्नस- 
स पुडके सिज्लुओको अपमानित किया) १५१८ ईं०तक--जब- 
तक कि गूचडनकी शक्ति,क्षीण न हो गई --उन्नस_सपुड और से- 
रके भिन्ञु वाषिक पूजा ( स मोन-लम्‌ छेन-पो )मे अपना स्थान 
प्राप्त न कर सके। १५७५ इं०्से रिच-स पुदडः ( गचड )ने फिर 
दूबुस मे आकर लूटमार की | १६०४ ई०्मे स्‌ कर्‌म सेनाने सूक्‍य- 
शोद्‌ दुगग नष्ट कर दिया | १६१० ई०मे फिर गूचुड्‌-सेनाने 'दूबुस 
पर चढाई की | १६१२ इ०में सकर-म महतराज सारे गचडका 
शासक वन बैठा । १६१८ ई०मे गचड-सेनाने दवुसपर चढ़ाई- 
ऋर 5ब्रस-सपुड्‌ विश्वविद्यालयके हजारो मिकछुओझओको सार डाला ।' 
ऊपरके वर्णनसे मालूम होगा, कि उस समय भोट देशके भठ, 
विह्ानो और विरागियोके एकांद-चिंतनके स्थान न होकर सैनिक 
अखाडे बन गए थे | वस्तुत सोलहवीं, सच्रहवीं शताब्दियोमे यह्‌ 
बात भारत आर युरोपपर भी ऐसे ही घटती है | भारतमे भी इस 
समय सन्‍यासियों और वेरागियोके अखाड़े ओर उनके नागे 
सैनिक हंगपर सगठित हीन थे, वल्कि कुभ और मेलोपर 
इनकी आपसमे खूब मारकाट होती थीं। युरोपमे पोपके 
सिंजुओकी भी उस समय यही दशा थी ।. चोडख-पके. अनुया- 
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यियोकी प्रशसामे यह बात ज़रूर कहनी पड़ेगी, कि १६४२ ई०- 
तक--जब कि भोटका राज्य उन्हे मंगोल शिष्यो द्वारा अर्पित किया 
गया--उन्होने शासन ओर राज्यमे दखल करनेका प्रयत्न नही 
किया । वह बराबर धर्म-प्रसार और विद्या अचा रसे लगे रहे | उनके 
अब्रसू-सपुड, से-र. दूग5 लद॒न्‌, बूक्त शिस्‌ ल्हुन-पो, विहारोने विश्व- 
विद्यालयोका रूप धारण कर लिया था, जिनमे कि भोट देशके कोने- 
कोनेके ही नही, वल्कि सुदूर मगोलिया और साइवेरियातकके भिक्लु 
अध्ययनाथे आने लगे थे | इन विश्वविद्यालयोके कामको देखकर 
धनी, गरीब सभी जनता दिल खोलकर उनकी सहायता कर रही 
थी। इनके छात्रावास ग्रदेश-प्रदेशकेल्षिण नियत थे, ,जेनमें 
कुछ वृत्तियाँ भी (नयत हो गई थी। अश्र-हीन विद्यार्थी भी इन 
छात्रावासोमे रहकर अच्छी तरह विद्याध्ययन कर सकते थे, ओर 
विद्या-समाप्तिपर अपने देशमे जाकर अपनो मातृ-सस्था ओर 
दूगे-लुगस-प-सम्रदायके प्रति ग्रस ओर आदरका असार करते थे । 
इतना ही नही, दूगे छुगूस-सम्रदायके नेताओने मगोलियामे स- 
सक्‍य सघराजके धर्म-प्रचारके कायंको जारी रक्खा । १५७७ इई०्मे 
तीसरे दलाई लामा बूसोद-नेम॒स. ग्य-म्छो धर्म-प्रचाराथ स्वय 
मगोलिया गए। और मगोल-सर्दार अलू-तन्‌-हा चने (१४७८ इ०्मे) 
उनका स्वागत किया।' इस समयतक दूगे लुगूस.-प विश्वविद्या 

लयोके कितने ही मगोल स्नातक' अपने दैशसे फैल चुके थे। 

दूसरे वर्ष दलाई लामाने वहाँ थेग-लेन-छोस 5खोर-गुलिडकी 
स्थापना की । इस यात्रामे उन्होंने अमू-दो, खमस आदिके महा-- 
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विहारोका निरीक्षण किया, ओर कुछ नए विहार स्थापित किए | 
१५८८ ई०्मे तृतीय दलाई लासाका देहांत हो गया । 
चतुथ दलाई लामा योच्‌-तन-ग्य-म्छो, १५८६ ई०में, मंगोल- 
वशमे ह्टी पैदा हुआ । इन बातोने मंगोल-जातिका दूरे'छुंगूस_प 
सप्रदायसे घनिष्ट सबध स्थापित कर (दिया | यही वजह हुईं कि 
जब भोटके राज्यलोलुप मठोने दूर्ग-लुगस पके प्रभावकों बढ़ते 
"देख उससे भी छेड़खानी शुरू की, तो मंगोल वीरोने उनकी रक्षाके 
लिए अपना रक्त देना निश्चय कर लिया। १६१८।ई०मे ग्‌चुडः 
सेनाका 3ब्नसू-सपुरः के हजारो मिक्लुओको जानसे मारना मगोलो- 
-केलिए असझ्य हो गया | इस खबरके पातेही सारे मगो,लेयामे 
गूचड के मठधारियोके खिलाफ क्रोधका समुद्र उमड़ पड़ा । उस 
समयतक मंगोल-वीर गु-श्री-खान्‌ ( १४८२-१६५४ इ० )की कीर्ति 
सारे मगोलियामे फेल चुकी थी। उसने मगोल-योद्धा ओकी एक 
बड़ी सेना तैयारकर मध्य -तिब्बतकी ओर क्ूच कर दिया । गूचड.. 
वालोकों मालूम होनेपर, वह भी उनसे लड़नेकेलिए आगे बढ़े। 
१६२० ई०्मे ग्यंड-थड. -गडमे दोनो सेनाओकी मुठभेड़ हुई । 
्वहुत-से भोटिया सैनिक मारे गए, कितु उस वर्ष कोई आखिरी 
फैसला नही हुआ । दूसरे वर्ष (१६२६ ई०में) फिर वही युद्ध हुआ, 
ओर गूचुड. सेना बुरी तरहसे पराजित हुईं। तो भी कुछ शत्तोंके 
साथ फिर राज्य दूगे-अगुस पके हाथमे ही रहने दिया गया। लेकिन 
दूर्ग-लुगूस.-प्को दवानेक्की नीति न बदली | बल्कि दूरगे-लुगस _-पके 
इतने प्रबल पक्षपातियोको देखकर विरोधी ओर भी तेज हो उठे। 
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१६३७ इ०मे इसकेलिए दूग-लुगूस-विरोधिनी खलू-ख ( मंगोल ) 
जातिको गु-श्री-खाचने को-को-नोर्‌ सीलके पास युद्ध करके परास्त 
किया, और वहाँसे दूवुस_म्रदेश ( ल्हासा-वाले प्रांत )मे आकर, 
फिर को-को-नोर लौट गया। १६३६ ईं०मे बोदध-विरोधी बोन- 
धर्मानुयायी खम्‌स-के शासक वे-रिसे युद्ध हुआ । वह राज्यसे 
वंचितकर कैद कर लिया गया, ओर दूसरे वर्ष उसके अत्याचारो- 
केलिए उसे सृत्यु-इंड दिया गया। गचड वालोकी शरारत अभी 
कम न हुईं थी, इसलिए १६४२ ई०मे गु-श्रीने गूचड पर चढ़ाई 
करके राजाकों पकड़कर, गूचड_ ओर कोड -पो प्रदेशोको अपने 
अधिकारसे कर लिया | गु-श्री-खानने सारे विजित राज्यको पंचम 
दलाई लामा बलो-ब्सडः -यं-म्छोके चरणोमे अपर किया, और 
उनकी तरफसे ग्रबधकेलिए वह भोटका राजा डउद्घोषित हुआ। 
इस प्रकार भोटसे घोचायंका हृढ शासन स्थापित होकर अब- 
तक चला जा रहा है। । 

( ग्य॑लूब ) बूलो-ब्सड-र्य-म्छो (१६१७-८२ ई० ) | चोथा दलाई 
लासा मसगोल जातिका था, यह पहले कह आए हैं। १६१६ ई०- 
मे उसकी मृत्युके बाद, उसका अवतार सममा जानेवाला पाँचचोँ 
दुलाई लासा ,पैदा हुआ। यह अभी दो वर्षका ही था, तभी 
गूचुड_ सेनाने डे-पुझु के हज़ारों भिछुओको मारा था। छ 
वर्षकी अवस्था (१६२२ ई० )मे यह उदब्रस-सपुड_ ( डे-पुड', )का 
नायक उद्घोषित हुआ । जब अचतारसे सब कास होनेवाला है, 
सब योग्यता ओर आयुका विचार करनेकी क्‍या आवश्यकता 
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१६३८ ई०मे बक्न-शिस-ल्हुन-पो विहारके नायक पणू-छेन्‌ ( महा- 
पंडित ) छोस्‌ क्थि-ग्येल-मछन्‌ ( १५७०-१६६२ ईं० )से इसने 
भिक्तु-दीक्षा ग्रहए की। 

“ मगोल-सर्दारने चोडः -ख-पसे गद्दीधर गन्दन-ठी-पाको राज्य 
न अदानकर, क्यो दलाई लामाकों दिया, इसका कारण स्पष्ट है. 
मंगोलियासे धम-प्रचारकेलिए तीसरा दलाई लामा गया था, 
ओर चौथा दलाई लामा स्वय मगोल था, इस प्रकार वह दलाई 
लामासे ही अशधक पारेचित था। भोटिया लोग दलाई लामाकी 
जगहपर ग्यल-व-रिच-पो-छे ( जिन-र॒त्न ) शब्दका प्रयोग करते 
हैं। दलाई लामा यह मगोल लोगोका दिया नाम है | मगोल भाषा 
में त-ले सागरको कहते है | पहेलेको छोड़कर वाकी सभी दल्लाई 
लामोके अतमे ग्य-म्छो (सागर ) शब्दका प्रयोग होता है, 
इसीलिए मगोल लोगो ने त-ले-लामा कहना शुरू किया, जिसका ही 
बिगडा रूप दलाई लामा है । टशी ( बक़-शिस्‌ ) लामाकों भोट 
भाषामे पण-छेन-रिच-पो-छे ( मंहापंडिद-रत्न ) कहते है। पचम 
दुलाई लामा सुमतिसागरके गुरु पण-छेन-ब्रोस-क्यिन्यल-मछनसे 
पूर्व वहाँ अवतारकी त्रथा न थी | कितु पचम दलाईके गुरु द्वोनेसे 
उनका सम्मान बहुत बढ़ गया; और झत्युके वाद उनकेलिए भी 
- ल्ोगोने अवतारकी प्रथा खड़ी कर ली। वर्तमान टशी-लामा 
( पण-छेन )-छोस-क्यि-जि-म ( धमसूर्य ) उनके पॉचवें अवतार 
हैं। पचम दलाई तासा सुमतिसागर यद्यपि अवतार सममे जानेके 
कारण उस पदपर पहुँचे थे, तो भी वह बड़े कायपड् शासक थे। 
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इनके शासनके समयमे ही १६४४ ई०से मिड-वशको हटाकर मंचू- 
सरदार सुन्न-ति-छि-धे- चुड. चीनका सम्राट बना | दूसरे साल 
१६४५ इसे दलाई लामाने पोतलाका सहाग्रासाद बनवाया। 
१६५२ ई०्मे चीन-सम्राटके निमत्रशपर वह चीन गए; ओर 
-सम्रादने उन्हे ता-इ-श्रीकी पद्वीसे विभूषित किया। यह सारी 
प्रश्यथना चीन-सम्राटते शक्तिशाली मंगोल जातिको अपने पक्षमे 
करनेकेलिए की थी, जिनपर दलाई लामाका बहुत अधिक प्रभाव 
था। १६५७ इई०्से गु-भी-खानके सरनेपर, उसका पुत्र त-यन्‌ खान्‌ 
(१६६० इ० ) भोटका राजा बनाया गया। उसके सी मरनेपर 
त-ले-खान-र॒तन भोटका राजा बना । 

पचम दलाई लामाको भी धस-प्रचारकी लगन थी। वह 
चीनसे लौटते हुए स्वय इसकेलिए बहुतसे प्रदेशोमे गए। उन्होने 
एक होनहार भिकछु फुन-छोगस-ल्हुन-म्रुबको संस्कृत पद़नेकेलिए 
भारत भेजा । इसने कुरुक्षेत्र पडित गोकुलनाथ मिश्र और पंडित 
बलसद्रकी सहायतासे रामचद्रकी पाणिनि-व्याकरणकी “प्रक्रिया- 
कौमुदी” ( १६४८ ३० ) और “सारस्वतःका ( १६६५ ६० ) सोट 
भाषामे अनुवाद किया। गोतसभारती, ओकारभारती ओऔर 
उत्तमगिरि नामक... रसते साधुओकी सहायतासे ( १६६४ ईं०्मे ) 
इसने एक वेद्यकम्न थका भी अनुवाद किया | यही भोटठका अतिम 
ध्नुवादक था । १६८२ ई०मे पाँचवे त-ले-लाम्नाकी सृत्यु हुई । 

६--अंतिस-युग ( १६६४-- ) 
छड्स-दूवयड स-स्य-छो ( १६८३-१७०५ ई० ) | पचस दलाईकी 
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सत्युके बाद अह्मघोप-सागर उसका अवतार समझा गया। यह 
' बड़ी ही रगीली तबियतका आदमी था । वस्तुतः यह भिक्षु बननेके 
लिए नही पैदा हुआ था। लेकिन कया करे ? १७०२ ई०मे इसने 
भिह्ु ब्रत तोड दिया | लोगोमे तहलका मच गया। और इसके 
फलस्वरूप ल्ह-बसड्ने सरकारी सेनाको परास्तकर १७०५ ई०में 
अपनेको भोटका राजा उद्घोषित किया | हालत और भी खराब 
हुई होती, किंतु जिस वक्त, छठाँ दलाई त्रह्मघोप-सागर चीन जा 
रहा था, रास्तेमे कोकोनोर क्ीलकें पास उसकी मृत्यु हो गई। 
इधर एक दूसरे ही व्यक्ति पदू-द्कर-5 जन-ये-शेस-य-स्छो 
( पुंडरीकधर ज्ञानसागर )को पाँचवे दलाई लामाका असली 
अवतार बनानेका उपक्रम हो चुका था, कितु ब्रह्मघोषके मर 
जानेसे इसकी जरूरत न रही। १७०८ इं०मे स.कलू-बूस ड्‌ ग्ये- 
स्छो पेदा हुए, जो छठे दलाईके अवतार माने गए । हि 
ल्ह-बूसडके स्वतंत्र राजा बन जानेकी सूचना, जब मगोलियामें 
पहुँची, तो वहाँ फिर वैयारी होने लगी, और १७१७ ई०ंमे 
छुड-गर. ( मंगोलोकी वाई शाखाकी ) सेना भोटकी तरफ रवाना 
हुईं | एक अचंड तृफानकी भाँति, इसके रास्तेमें जो कोई विरोधी 
आंया, उसका इसने सत्यानाश किया । ल्हासाके उत्तर तरफके 
मैदानमें ल्ह-बसडने इसका सामना किया, ओर लडाईमे काम 
ग्राया | जिंड-म-लामोने ल्ह-बूस डका पक्ष लिया था, इसलिए 
छुड-गर्‌ सेनाने उनके मठोको हूंढ़-ढ्वोंढकर जलाया, और नष्ट 
किया | उनके शंम-ग्यल्‌-गूलिछः , दो-जें-अगू अर स.सिन-मोल- 


अतिम-युग ६३. 


गूलिड मठ लूट लिए गए। छुड्‌ गरके प्रलयकारी ऋृत्यके चिन्ह- 
स्वरूप, आज भी भोट देशमे सैकड़ो खंडहर जगह-जगह खड़े दिखाई 
देते हैं । इस प्रकार मगोलोकी सहाथतासे फिर दलाई लामाको 
राज्य-शक्ति प्राप्त हुई। सातवें दलाई लामा स,कलू-बसड-गये-- 
सछो ( भद्रसागर ) बड़े ही विरागी पुरुष थे। थे राज्य कायकी 
अपेक्षा ज्ञान-ध्यानमे अपना सारा समय लगाते थे। इनके कालसे 
१७२७ ई०मे एक चार फिर कुछ मंत्रियोने बगावत की | उस समय 
( फो-ल-थे-जे ) बसोदू-नम्‌स -स.तोबूनयस --जिसे राजा 
मि-दूवडः भी कहते हैं--ने मूड5-रिस, और गूचडकी सेनाओकी 
सहायतासे उन्हे परास्त कर दिया। इस सेवाकेलिए मि-द्वड्‌ 
१७९८ ईण्से भोटका उपराज बनाया गया। इसी मि-दूवड्से 
सर्वेश्रथम सक्‌5ग्युर ओर सतन-5्ग्युर दोनो महान म्ंथ-संग्रहोको 
लकडीपर खुदवाकर छापा बनवाया, और उसे सूनर्‌-थड्‌- 
विहारमे रक्ष्खा। इस मशहूर छापेके छपे कितने ही कन-जुर , 
तन.जुर आज दुनियाके पुस्तकालयोमे पाए जाते हैं । 

सातवें दलाइके समयमे रोमन-केथोलिक साधु कैपुचिन 
फादसं# ल्हासामे गए, ओर १७०८ ई०तक इसाई-धसका प्रचार 
करते रहे। इनसे, पहले १६२६ ईण्मे पोतंगीज्ञ जेसुइट पाद्री 
अंद्र दाने तिब्बतमे अवेश किया था, कितु वह ल्हासा या बूक-- 
शिस-ल्हुन-पोतक नही पहुँच सका था । 
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आठवें देलाई ल्ामाके समयमे कोई प्रसिद्ध घटना नही हुई। 
नवें ( ११ वर्ष ), दसवें (२३ वर्ष ), ग्यारहवें ( १७ वर्ष ), और 
बारहवें ( २० वर्ष ) दलाई लामा बहुत थोडी ही थोड़ी उम्रमें मर 
गए | लोगोका कहना है, कि ग्रबंधकोने अधिकार हाथसे न जाने 
देनेकेलिए, उन्हे ख़तम कर दिया | इसके बाद वर्तमान तेरहवें दलाई 
लामा धुव-सतन-ग्य-म्छो ( मुनिशासनसागर -जन्म १८७६ ई० 
ही दीघंजीवी हुए। अभी पिछले महीनेमें ही इनकी मत्युका 
समाचार प्राप्त हुआ है। त 


१७७६ ई्मे तीसरे टशी लासा दूपल्‌लदून-ये-शेस्‌ 
( ज-१७४० ई० ) चीन-सम्रादके निमत्रणपर पेकिन गए थे; वहाँ 
इनका वड़ा स्वागत हुआ था, कितु वही चेचकसे इनका देहांत 
हो गया । ५ 

१८४० ई०मे कुछ रोमन कैथोलिक पादरी ल्हासामे दो ढाई 
सास रहे थे । 

१६०४ ई०मे लाडे कर्जनने कुछ व्यापारिक ,शतोंको मनवाने 
तथा रूसके प्रभावकों भोटमे न बढ़ने देनेकेलिए सशश्र मुहिम 
भेजी । ल्हासा अंग्र ज़ोके हाथमे आ गया, कितु पीछे रूसी और 
अग्रज्ञी सरकारोसे समझोता हो गया, जिससे तिब्बत फिर 
पूवंचत्‌ रहने दिया गया। बीचमें चीन और तिव्बतमे मतभेद हो 
जानेसे दलाई लामाको भारत चला आना पड़ा था; कितु 
१६१२ ई०्मे चीनकी राज्य-क्रातिके समय मौका सिल गया, और 


अंतिम-युग दर 

प्रोट सेनिकोने स्वीनी अधिकारियोको भोटसे निकाल बाहर 
केया । दलाई लामा फिर तिब्बत लौट गए थे | 

पाँचवें दलाई लामाके बाद धार्मिक क्षेत्रमे भोटने कोई चिशेष 

करा न किया । डे-पुड-, से-र आदि बढ़े-बढ़े दूगे-लुगस-प विहार 

अ्रब भी बड़ी-बड़ी शिक्षण-संस्थायें हैं; ओर कितने ही काम 


ख्चवत््‌ चले आते हैं, तो भी धार्मिकक्षेत्रसे नवजीवनकी बहुत 
कमी है। हु 


परिशिष्ट * 


१---भोटदेशीय सतत्सरचक्रका आरस्भ 


है 


२. ,, संवत्सरचक्र 
३-- » मासोके नाम 
४--. »  अधि-मासवाले वष और मास 


५१--स-स्क्य मठऊे सघराज 
६--कर-मके सघराज 
७--चोड -ख-पकी गद्दीके मालिक सघराज 
८--बोद्ध विद्वान ओर उनके अआश्रयदाता आदि 
६--भारतीय ग्रन्थो के कतिपय तिब्बती-अनुवादक, उनके सहायक, 
ग्रन्थ आदि 
१०-तिव्बती सम्राटोका समय 
११--तिब्बती राजवंश 
१२--जिड -म सम्प्रदायकी परम्परा 
१३--तिब्बतमे भारतीय शास््रकी परम्परा 
१४-- ,, चौरासी पछिद्धो की परम्परा 
१५--दूकड ग्यदू-प सम्प्रदायकी परम्परा ओर शाखाएँ 
१६--स-सकक्‍य चशवृत्त 
१७--दूगेलुगू-स्‌ सम्प्रदायकी परम्परा 
१८--तिब्बतमे बोद्धधर्मसे सम्बद्ध कुछ खास नाम और तिथियाँ 


मैनीनजन बनतन- 


१-भोददेशीय संवत्सर-चक्र ( रघ्‌-धव्युडः )का 


आरसर 

रब घ्ब्युडः इंस्वी सन 
२ १०९७ 
र्‌ १०८७ 
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2 १५२०७ 
प्‌ १२६७ 
्‌ १३२७ 
कि १३८७ 
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€ १५०७ 
१७० १४६७ 
११ .. - १६२७ 
श्र १६८७ 
१३ श्ज्छ्ज्‌ 
१४ है श्८०७ 
श्प के श्पद७ 
१६ १६२७ 


#श्राज कल ( सवत्‌ १६६० )में सोलहवें रजू-ब्व्युडका--जो कि. 
माघ सवत्‌ १६८श१में आरभ हुआ था--सातवाँ जल-(ज्री ) पक्षी वर्ष 
चल रहा है। - 


[ क |] 


२--“भोटदेशीय संचत्सर-चक्र ( -.0.0त गैटदेशीय संबत्सर-चक (रबू-ध्च्युड 





















(री) (पुरुष) |(स्त्री) - (स्त्री ) * 
शश नाग सप अशध मेष ' | वानर 
3०७०५. ० ७५8५०» धारा. नव 
ध्यपक्‍ि भूमि, भू | भूमि लोह लोह जल 
( प्रभव ) | विभव ( शुक्त ) | अमोद) । (अजापति) (अंगिरा 


॥ २ मूष पू| 'अग्व ६ 















जल 
(तारण) 





श्ः 

द्र्म अमग्मि 

(मन्मथ) । (ढुमुंख) 
२९ 


















ध्पभि 
(प्लचंग) 
पक्षी ४१ 
भूमि | भूमि 
पिगलल ) | (कालमुक्त) | (सिद्धाथ) 


द्र्म 


० 















अनके नीचेके कोष्ठकोंके साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे--अम्रि ( त्री ) शश, भूमि 
( पुरुष ) नाग । ( स्त्री ) ( पुरुष )को कभी छोड़ भी दिया जाता है, और कभी-कभी 
भूमि आदि पाँचों नाम भी छोड दिए जाते हैं । 

बा कलोड-दलू-( जन्म १७१६ ई० ) गसु चु म प्रष्ठ १६ ख। ” अधिक मास 
वाले वर्ष और मास, स-सक्य-( ग्रगूस-पञतयल-मछुन्‌ , (११४६-१२१६ ६०) बृकनबु, 


ते, पृष्ठ २०३ ख 
[ ख ] 


... 
(स्त्री) ह (स्त्री) | (पुरुष) ।( (स्त्री) 























पक्षी श्वा शूकर मूषक वृष व्याप्र 
जल द्र्म द्र्म अप्नि अप्लि भूमि 


(श्रीसुख) | (भाव) (युवा ) | (घाता) (ईश्वर) 























5 ८प| शश ६ १० शूकर ११ श्र 
अग्नि भूमि भूमि... लोह्‌ 
(पार्थिव) | (व्यय) | (सर्वजितू) (स्वधारी) (विरोधी) | (चिकृत) 
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(हेमलंब) | (विलंब) | (विकारी) | (शवेरी) | (प्लव) (शुभकझत्त्‌ ) 
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भूमि लोह लोह जज जल 
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ल्ोह्‌ जल जल द्र्स द्र्म शनि 
(दुमति) | (दुन्दुमि) | (रुघिरोद्‌- | (रक्ताक्षी) | (कोघन) | (क्षय ) 
गारी) * 


“शश प्रष्‌ ७६।| "पत्ती ५७ पू८ ५६ "वृष ६० 
अधिक मासवाले वर्ष और मास, स-सू-क्य (गस-प-ग्यलू-मुछन्‌ , ११४६- 
१२१६ ई० ) बकं-बु, त, पृष्ठ २०३ ख 


कल कार 


३--भोददेशीय मासों के नाम» 
















_ खत... शलव 















का नाम कि अत तु बा 
१ 8 अंत हेमत माघ 
२ सर्प आदि ग्रीष्म | फाल्गुण 
झ््‌ झश्व मध्य कु चैत्र 
४ मेष अंत के वेशाख 
” कू वानर घादि शरद्‌ ज्येष्ठ 
श्र पक्षी सध्य शो आपादढ़ 
हि श्वा, धंत का श्रावण 
स शूकर आदि शिशिर | भाद्रपद 
& मूष॑क अध्य | |. » आशिवन 
१० वृष अंत हि कातिक 
११ व्याप्र आदि हेमंत मागशीष 

पोष 


धभोटदेशीय प्रथम मास माघ सुदी प्रतिपद्से आरंभ होता है। 
सास-गणना अमसावस्यात है) किंतु अधिक सासके एक, साथ न पड़नेके 
कारय भारतीय माससे मिलान नहीं रहता। 


[ घ॒ | 


४--प्रत्येक रब्‌-जव्युड' में अधि-मासवाले वर्ण 
ओर सास 





वर्ष-संवत्त्‌ 


संख्या ५ नाम 


् 

द्‌ 

€ 
११ 
१४ 
श्ज 
१6 
ब्र 
रे 
र्ड 
३० 
३३ 
श्८ 


भूमसि-( स्त्री) सपे 
जल-( पुरुष ) वानर 
द्र॒म-( स्री ) शूकर 
ध्यप्नि- स्त्री ) सपे 
लोह-( पुरुष) नाग 
जल-( स्त्री ) मेष 
दरम ( स्री ) पत्ती 
भूमि-( पुरुष ) मूषक 
लोह ( स्री ) शश 
जल-( स्त्री ) सप 
ध्यपक्‍्नि-( पुरुष ) वानर 
भूमि-( स्त्री) शूकर 
द्रुम ( पुरुष ) नाग 


भारतीय नाप | | 


शुक्ल € 
अमिरा ३ 
युवा श्२ 
इेश्वर पं 
विक्रम प्‌ 
सुभानु १ 
पार्थिव १० 
सवधारी १० 
खर ३ 
विजय १ 
दुख... ८ 
विकारी ४ 
क्रोधी ६ 


सास 


नास 


सूषक 
अरब 
शश 
शूकर 
चानर 
नाग 
वृष 
वृष 
प्श्व 
नाग 
शूकर 
मेष 


सृूषक 





#स-स॒क्‍य- ( अगूस प-ग्यल-मछन्‌ ११४६-१२१६ ई० ), त, 7 छठ 
२०३ ख् 


[ झा ] 


हक 7 अब बड़ या 


ए्‌ 
फञझसदत्तू सास 


जा भोट नाम भारतीय नाम | संख्या | नाम 














४१ | आम (ञ्री)मेप -प्लवग ६ पत्ती 
४४ | लोह ( पुरुष ) श्वा | साधारण २ | सप 
४७ | जल ( स्री ) वृष | प्रमादी ३ अश्व 
४८ | द्रुम (पुरुष ) व्याघ | आनंद ११ व्याप्र 
४६ | द्ुम-( ली ) शश । राक्षस ७ | श्वा 
५२ | भूमि (पुरुष ) अश्व | कालमुक्त छ सेष : 
५५ | लोह ( स्त्री ) पक्षी | दुर्माति १९. | शश 
५७ | जल (स्त्री) शूकर | रुघिरोद्गारी | ,६ | पक्षी 
६०% अ मे (पुरुष ) व्याप्र | क्षय १०- | वृष : 





#भोट पचागर्में प्रति तीसरे वर्ष अधिमासका नियम नहीं है, जैसा 
कि इस कोष्ठकसे मालूम होगा 


[ व ] 


५१--स-सकक्‍्ण सठ ( स्थापित १०७३१ ई० )के संचशज 


१०३४ इे० | १०७३ ११०२ 





बा अदा कह 2 कक __ उख्या नास | जन्म | गददी | खइलु नास | 
*( उखोीब्‌ )- 
दूकोच-यल्‌ 
*व-रि-लो-च-च 
| | | ( स-छेन्‌ ) कुन 
दूगड सूजिड्य्पो जत्ल-वानर 
मु १०६१ 
रु २ | (सलोव-दूपोन) 
हि बसोद्‌ू-नमूस-चन्‍मो। जेपी 
आम ११४९ 
] 4३ ((जे-ब-चुन) भगस्‌- 
व प ग्यल-मछन्‌ | अभि-शश 
| 
८ | 8 | (समपण) कु: | 
दग>-ग्यल-पमछ न्‌ जल-व्याप्र 
| १श्पर 


8५ | (इफंगस-पो-बलो 
गस-ग्यल-मछच्‌ | १९२४ 


११०२ (११११) 


भू-व्याप्र 
११११ | ११ए८ ईं० 


जल्न-व्याप्र 
(११४८) | १श्पघए ट 


अमग्नि-सूषक 
(११८९) | १२१६ 


लोह-शूकर 
(१२१६) | १२०१ 


(१२५१) | १र२ण६ 


*जनल अब दि बमाल एशियाटिक सोसायटी”, ( १८८६ )मे 


श्री शरू्चंद्रदासफा लेख 


पृस-सक्य-तरफं-ध्चु , क, ख पसन्‍सक्य-तक-्चु , ग, ड, च, 


वही, छ, ज, त $वही, थ, द, न 


[ छ | 


वही, ५, फ, ते 











संख्या नास जन्म गद्दी | मृत्यु 
हा अ करवाना 2५ वा ५५ ५4५५७ २७९९ का ७8७48३७५७७४७५७७४००० 
*६ | घर्मपालरक्षित | ६१६८ १ए८० श्श्प८ 
ग*७ऊ | ( शरूव ) उजम्‌- 
दूबयड्स:दोन- 
ग्यन्‌ १२७६ १रप८ 


“न | दमू-प-बसोदू- 
नमूसू-यलूम-छुन्‌ | १३११ | १३४२ 


न्‍ 


किशशलमट कमर नमक आ 23 मम कक व न जनक भव्य कम फाक मं ल्‍षलथा;; 


# “जल अबू दि बगाल एशियाटिक सोसाइटी), (६ १८८६ )में 


ओ शरख्चद्रदासका लेख ।_ 
[ ज॑ ] 


६-- अकर्‌-म-संघराज 


आर 






१०४०४० 





नारोपा (विक्रम शित्ा) 
मर-व-छोस_ क्यि-बलो- 
ग्रोस३ 

मि-ल- स-प$ १०४० | ११२३ | १११७० इश्में- 
हे मर-पके पास 
। 


सगम-पो- हृगस-पो)$ 
ल्ह्-ज १०७६ | १४५३ 


(कर्म ) 5दुस गूसुम- 

मुख्येन्‌-पर् १११० | ११६३ 

»' रेस-छेन्‌३ 

धृ#जनल अवब्‌ दि बगाल' एशियाटिक सोसाइटी? ( १८८६ ) जिल्द 
५८ (१) और कलोड-दलू-गस -5चु , छ, ए४ठ ८ कके आधार पर 

$दगसपो मठ ११२१ ई०में स्थापित किया 

' इसने निम्न मठोंको स्थापित किया--गशु -मछर-ल्‍्ह-लुडा (११५४४ 
ई०), मछर-फु ( ११५४६ ई०), कम-पो-गनस-मड़ ( ११६४ ई०), 5दोदू- 
सूपड-फुग (११६६ ई० ), कर-म-ह्द-लदेड (११८७४ ई०) | ११३६ ई्में 
सगम-पोके पास गया 


6यहाँ तक शिष्य उत्तराधिकारी होता रहा, पीछे अवतारी डत्तरा- 
धिकारी बनने लगा 


[ भझे |] 


कल गान... किला (बढ | के. नाम 


के 
| 


हि (कर म-)सवोम-अग. 


बसोदू-दौर्‌ 
है ७ के 
हैक रड-घ्ब्युड-दो-जें 
४ ,, रोलू-ब-दो-्जे 
५ | ,, वे-बूशिन-गशेगसप 
३ | » मथोड _व-दोन-लद॒न्‌ 
हक छोस-अग्सू-गय-मछो' 
८ » मि-वसक्योड-दो-ज 
६ | » इंबड-पयुग दो-जे 


१० | , छोसदूबयिल्सूरदो- 
जे 


6यहाँ तक शिष्य उत्तराधिकारी होता रहा, पीछे अवतार उत्तरा- 


घिकारी बनने लगा | 








११७० 
१२०४ 
१२८४७ 
१३४० 
११८७ 
१७१६ 
१४५४ 
१४०७ 


१५७५६ 


१६०४ 


ध 


क्र 


जन्म ' मृत्यु 





श्र्छ्८ 
श्र्प३ 


१३३६ 


विशेष 


८ 


अचतारो 
(डुल-क) 


5 





७--चोडः -ख-पकी गद्दीके मालिक 


दूग5-लदन-संघराज 

नाम जन्स 
चोडःख-प 
धम रिन-छेन्‌ 
मूखस-प्र्‌ ब्रज 
वलो-म्रोस-छोस सकक्‍योड-_ 
( ब-सो ) छोस-यन्‌ 
बलो-बतेन्‌ 
समोन-लम्‌-दूपल्‌ 
बलो-ब्सुड__व्यि-म १७३६ 
वे-ब्सडः 
ड्दरसतोच्‌ 
रिन-डोदू-प १४५३ 
शेस-रब-लेगस-बलो १४५० 
बसोदू-प्गस-प ४१८ 
छोस-सकक्‍योड _-ग्ये ग्छो १७७३ 
( सि-अग )दोर बसूडः-_ १४६१ 


[ 5 ] 


गद्दी 


१४१६ 
१४३१ 


१७६२ 
श्छजर 


१४६९० 


१५०० 
१५१७ ! 


१३२६ 
श्पशप, 
१५३२६ 


स्त्त्यु 
१४१६ ३० 
(१४३१) 
श्छशे८ 
१७६२ 
१४७७३ 
श्छण्प 
१४६१ 
श्श्ह्र 
श्श्ध्फ 
१७५११ 
१५४० 
श्प्र€ 
१५५७ 
१५ ३६ 
श्पष ३ 


नास जन्म 
छोस-बशेस १४प३ 
क्ैग्यन:बूसड्‌ १४६७ 


डगूदूवड्‌ छोसअग्स,. १५०१ 
(डोलूदूग5) दूगे-लेग्स..दूपल १५०५ 


छोस.अगूस__बूस ड. श्र्ध३ 
दूगे-डदुन्‌-बूस तन्‌-दर्‌ १४६३ 
जे-तन-ग्य-म्छो १५२० 
व्यमूस्‌-प-ग्य-म्छो ९५१६ 
दूपलू-व्योर-्य-स्छो.... श्र 
दम-छोस-( दुपल-डवर्‌ ) १५२३ 
दूगे-उदुन-ग्यल-मुछन्‌ १३२ 
सडसू-गयस्‌-रिन-छेच्‌ १५४० 
डग्गू-ग्य्‌ ह 


छोस-जओर्‌-ब्शेस-ग्जेन-अग्स्‌ १५४६ 
( सं तगू-तगू ) बूलो-ग्येंसछो. १५४६ 


दम-छोस__दूपतल्‌ १५४६ 
( छुल-खिमूस_) छोस फेल १५६१ 
प्रगुस_-प-ग्य-म्छो , शेप 


गद्दी 


१५७८ 
१५५८ 


१५६७४ 
श्ष्द्८ 
श्प्ण्प 
श्पूपर 


* श्प८ह 


१५६६ 
१६०३ 
१६०७ 
श्६ १५ 
श्द्श्प 
१६१६ 
१६२३ 


स्त्यु 
१४४० 


१४५० 
१५६७ 
१४५१६ 
१५६८ 
१४७७ 
१४६० 
१४१६६ 
; २६६ 


१६१२ 
>श्द्ट०७ 
श्क्श्प 
१्६श्८ 
१६९१ 

१६२३ 
१६२३ 


छयह नाम कलोड ढलू ( जन्म १७१६ ई० ) गसु-उ्चु च॒ पृष्ठ ७१ 
खसे लिए गए. हैं | बाकी रायबहादुर शरच्चद्रदासके लेखसे 


| 


नाम * जन्म 
( डगू ) छोस -क्यि-ग्यल-मूछ,च्‌ 
द्कोनमछोग-छोस_5फेलू. १४७रे 
(कोड-पो) बसतन्‌-5जिन-लेगस_बशदू 
जे-दूगे 
(हृगस-पो) बूस_तन-प-ग्यल-मूछ न्‌ 
दूकोन-मछीग्‌छीस बस ड 
दूपल-लद॒न-ग्यल-मछन 
बलो-बस डप्यल-मछन्‌ 
बूलो-ब्सड-्दोन्ञयोद्‌ १६०२ 
* बूलो-बूस ड-नंम-ग्यल्‌ 
व्यमस_-प-बक्र-शिस_ १६१८ 
बलो-ब्स डःनोर्‌-बु 
कलु-ब्युम-ग्य-म्छो 
बलो-प्रोस_>गय-म्छ्ो १६३५. 
(चो-नस)स छुलखिमस-दरस्य १६३२ 
( बूसम-बूलो ) व्यिन-प-य-म्छीो 
( चो-नस_) छुल-दर्‌ 
दोन-योदू-ग्य-म्छ्ो 


गद्दी 


१६२६ 
१६३७ 
१६३७ 
१६४३ 
१६४८ 
१६५४ 
श्६दर 
श्क््‌्द्८ 


१६७५, 


श्ह्र्णर्‌ 
१६८५ 
श्राप, 
श्द्ह्र 
श्द्हष 
१७०१ 


स्र्त्यु 


१६४६ 


१६४७ - 


१६७३ 


१६७२ 
श्द्ष्ण 


१६८७ 


१६८८ 


*यह नाम कलोड्-दलू ( जन्म १७११ ई० ) गसु 5द्रु च्‌ एछ्ठ ७१ 


खसेलिए गए हैँ । बाक्की राय बहादुर शरच्चंद्रदासके लेखसें।- 
१६८७में यह चौन-सम्राटके पास पेकिन्‌ गए 


[ ड ] 


* दूपल-व्योर्‌-ग्यल-मछन्‌ 
* दोन-प्रुब-ग्य-म्ल्लो 

* ( ब्य-अल्‌ ) दूगे-<दुच:फुन:छोग्स्‌ | 
यु डगू-दूवड मछीगूलदन ४ 


#यह नाम कलोढ-दलू ( जन्म १७१६ ई० ) गूस॒-उबु च पृष्ठ ७१ 
खसे लिए, गए, हैं | बाकी राय बहादुर शरूचद्रदासके लेखसे। 


[ढ ] 


<८--बौंद्ध विद्वान और उनके आश्रथदाता आदि 


समय आम्रयदाता या भारतीय लो-च-ब ( दुभाषिया ) 
प्रधान व्यक्ति. पंडित या प्रधान घामिक नेता 
न आरंभ-युग ( ६९४०-८९२३ ) 
६३०-४८ खोडनबचन-  देवविद्यासिंह थोनरम अननुड्शु 
सू्‌गम्‌-पो शंकर (आ्ाह्मण) घमकोप 
शीलमजु ( हशड ) महादेव 
( नेपाली ). ( हह-लुड ) द- 
जे-दूपल्‌ 
उर३०-८०२ (ख्रि ) लदे- (बूलन्‌-क) मूलकोष 
गचु ग-ब्तंन्‌ ( डगू ) ज्ञानकुमार 
शांतरतक्षित-युग ८२३-१०४२ 
८०२-८४५ (खत) खोड. अनत सडन्‍शि (चीनी ) 
बदेबचनू. शांत्तरक्षित. से (चीनी ) 
पद्मसभच यो ( चीनी ) 
कमलशील. दूपल्‌ ग्यि-सेड्यो 
सुरेद्राकर प्रभ ये-शेस-इवड॒-पो 
( ली ) ज्ञानकुमार 
( ण) 


समय आश्रयदाता या भारतीय लो-च-व ( दुभाषिया ) 
प्रधान व्यक्ति पंडित यातधान घार्मिक नेता 


शीलघम (त्ली ) 
धसकीति. (सून-नम्‌) दों-जें 
बदुदू-5 जोमस 
विमल,मत्र नेम-मुख5-सकक्‍योडः 
ज्ञानगभ ( लचे ) ज्ञानसिद्धि 
(हशड ) सहायान 
( चिम्‌ ) शाक्यप्रभ 
(प-गोर्‌ ) वैरोचन- 
रक्षित 
(थडरति)जयरज्षित 
कलुडि-द्वडः्पो 
(शुद्‌-पु) श्रीसि ह 
( बे ),सजुश्री 
८४७-८७७ (खि ) लदे- (अपरांतक) ( चड ) देवेंद्र 
( ख्ोडः )-.. जिनमित्र ह 
बूचन-पो सुरेंद्रदोधि ( खड ) कुसुदिक 
'शीलेंद्रवोधि (डखोन्‌ ) नागेंद्ररक्षित 
दानशील  लेगूस_-पर्-बलो-प्ोस_ 
बोधिमित्र (म-आचाय ) रिन:छेच- 
मुल्ोग्‌ 


( ते) 


समय पआश्रयदाता या भारतोय 
प्रधान व्यक्ति पंडित 


' ल्लो-चु-व ( दुभाषिया ) 
या प्रधान धार्मिक नेता 


विद्याकरसिह (० प्रभ) 


संजुप्री व 
विद्याकरसिद्ध (बन-दे) नम-पर्‌-मि-रतर, 
धमश्रीप्रभ गूलढः -क-तन्‌ 
सर्वेज्ञदेव ( व्य ) खि-ग जिगस_ 
( बे ) ख्य-शेर्‌ 

धर्माकर सड_शि 

* शाक्यसिह्‌ ( चुड ) लेगस अब 
सर्वज्ञ देव छोस्‌क्यि-सनडःव 
विद्याकरप्रभ ( सगो ) रिन-छेन:सूदे 
बुद्धगुद्य (बन्‌-दे) दपलूबचे गस्‌ 
शांतिगर्स (बन-दे) कुलुडि-द्वडः्पो 
( कश्मीरी ) . ( शूड ) ग्येल-मन-ब- 
जिनमित्र बसूड्‌ 


( लचे ) स्थि-उनत्र्‌ ग्‌ 
देवचंद्र 
दूपलू-ग्यि-ल्हुन-पो 
दूपलू-ग्य-दृबयडसस्‌ 
बलोन-खि-बशेड_ 
रत्नरक्षित ० 


न्‍्+ 


'समय प्राश्नयदाता या भारतीय लो-चू-व ( दुभाषिया ) 
प्रधान व्यक्ति पंडित था प्रधान धार्मिक नेता 
- धर्मताशील 
जयरक्षित 
रल्नेंद्रशील 
८७७-६०१ (खि)'रल-प-चन्‌ शाक्यसेन दूगे-वा-दूपल्‌ 
ज्ञानसिद्ध (बन्‌-दे) योच्‌-तन-दूपत्न 
सुनिवम ( सन-नम्‌ ) ये-शेस-सदे 
शाक्यपग्रभ (चोगू-रो) कल्लुडि- 
ग्येल्मूछन्‌ 
विश्ुुद्धसिंह धर्मालोक 
प्रज्लायम. कूलुडि-द्चडनपो 
ये-शेस-दूपलू 
ः ( बन-दे ) नम-मख5 
ये-शेस-खस- शुम्‌ 
तोग-5जिन्‌ 
: ( शुड ) ये-शेस्‌ 
ये-शेस्‌-सूञिड्स्पो 
- ये-शेस-सूदे 
देवेन्द्र 
हे कुमाररक्षित 
&०१-६८०२. ( गूलडः ) दरूम (ल्ह-लुड्‌) दूपलू-दो-जें 


[ द |] 


समय आश्रयद्याताया भारतीय लो-चु-व ( दुभाषिया ) 


प्रधान व्यक्ति पडित या प्रधान धार्मिक नेता 
.. तिडम्डे-डजिन-बूसूछ-पो 
( में ) रिन-छेन-मछोगू 
( चड्‌ ) रबूगसल 
( गयो ) द्गे-च्युछ 
( सतोद-लुडः समर ) 
शाक्यमु,ने 
र्यि-र-ब्येद्‌-प 
दीपंकर-युग' ( १०४२-११०२ ) 
१००० ये-शेस डोदू श्रद्धाकरवर्म रिन्स्छेन-बसुदूूपो 
; (६४ ८-१०४५ ) 
तु जनाद॑न लेगूस्‌पडि-शेसू-रबू 
पद्माकरगुप्त (० व) दूपल->च्योर्‌ 
सुभाषित ( शिडन्‍्मो-छे ) व्यडर 
पी, छुब-सेडर्गे 
बुद्धश्नीशांति दूगे-वडि-बलो-मोस 
बुद्धपाल '(ग्यि-चो) स-वइ-डेद- 
सर्‌ (१०२७) ल 
कसमलग॒ुप्त , (सम्रो) शेस-रबू-अग्स्‌ 
करुणा (ज्ञान) शक 
श्रीभद्र *  शाक्य-बूलो-ओस 


[ ध ) 


ससय 'अआश्रयदाता या भारतीय 


की 


प्रधान व्यक्ति. पंडित 


सोमनाथ 
(कश्मीरी) 
(१०२७) 
धमपाल 


कनकश्री मित्र 
भ्रज्ञापाल 
कुमारकलश 
धर्मश्रीव्स 
प्रेतक 
स्मृतिज्ञानकोर्ति 
सूह्मदीघ 
हु पह्मरुचि 
» - * गंगाघर 
2 धमश्रीभद्र 
5-, ._. गयाघर 
ल्ह-लदे (राजा) सुभाषित 
. डोद-लदे (राजा) सुनयश्री 


आज । 


लो-च-व ( दुभाषिया ) 
या प्रधान धार्मिक नेता 


(लोगू-सक्य) शेस्‌ रब्‌- 
बच गूस्‌ 


(मत्र-ग्यो) बलो-ग्रोस्‌ 
अगूस-प 

ग्शोचअग्स्‌ 
दूगे-चइ-लेगूस-प 

छल खिमसयोन-तन्‌ 
(5ब्नो गू-मि) शाक्य-ये- 
शेस्‌ (म्त्यु १०७३) 


(डन्‌ ) दरुम-अग्स्‌ 


सयय ग्ाश्नयदाता या. भारतीय पंडित लो-च-च ( दुभाषिया ) 


प्रधान व्यक्ति या प्रधान धामिक नेता 
मत्ति (शड-्दूकड) 5फग्स-पडि- 
शेस रब्‌ 
आारणयक ( कश्मीरी ) 
ततेजोदेच 
परिहित्तसद्र 
१०४२ व्यड-्छुवडोद दीपकरशओ्रीज्ञान रिच-लेन-बसडः-पो 
महाजन ग्शोच-लु-मछोीण 
कुमार रकलश (नगू-छो) छुल-खिमस- 
ग्यल््ज्व 
कृष्णपडित. (से-चे ) बूसोद-नमूस्‌ 
४ 


भम्य तल्ल्‌ 
शांतिभद्र (नेपाली) ( ग्य- ) व्चोन-5प्नुस्‌ 
सेड-गे ( मत्यु १०७१ ) 
आनद (कश्मीरी) ( अ्वगऊत्योर्‌ ) शेस्‌- 


रब्‌-5वर 

श्रीरथ (कश्मीरी) छोस-बसड 

अनन ( उत्रो-सेड-दुकर ) 
शाक्य-डोद्‌ 

देवेंद्र ( डगोसखुगू-प ) ल्हस्‌- 
33 


ससय॒ आतश्नयदाता या भारतीय लो च-व ( दुभाषिया ) 


प्रधान व्यक्त पडित या अधान धार्मिक नेता 
चद्रकुमार ( ग्यि-चो ) स-वडि-डीदू- 
सेर्‌ ल॒ 
विनायक ( योल-चोगू ) दो 
दूवडःफ्युग_ 


अजितश्रीभद्र. शाक्य-ये-शेस्‌ 
अनतश्री (नेपाली) दगे-वडि-बलो-ओस * 
कुमा रश्री सित्र 
गयाधर 
रुद्र 
बुद्धशांति 
सुभूत्तिश्री (शांति) 
भव्यराज (कश्मीरी) 
- शि-प-डेद. सुजनश्रीक्षान शि-व डोद्‌ 
- गुणाकरशरीभद्र . (उन्रो-सेडरदूकर्‌ ) 


शाक्य-डोद्‌ 
मत्रकलश '.. (शुग_शुड ) ब्यडः_ 
ण छुब्रोसू रब्‌ 
दीपकर रक्षित ५ 
१०७६ चे-लदे (राजा) ज्ञानश्री (ल सतोद-म) छोस- 
हा उवर्‌ (१०४३-८६) 


[ फ | 


समय श्राश्नयदाता या 
प्रधान व्यक्ति 


दूवड-लदे 

( राजा ) 
चूक्र-शिस्‌-लदे- 
दूवडटफ्युगू 

( राजा ) 


भारतीय 
पडित 
तिलकलश 


सुमतिकीति 
चंद्रराहुल 


अतुलदास 


लो-च-ब ( दुभाषिया ) 
या प्रधान धार्मिक नेता 
(डॉग ) बलो-लदन-शेस्‌- 
रब ( १०४६-११०८ ) 
(ख्यड-पो) छोस-बचोन्‌ 
(वोग.सु) तिड _डे- 
5जिन-बुसुड-पो 

(ग्युस) समोच-लम्‌-मगूस्‌ 


सनोरथ (कश्मीरी ) 


परहितसद्र 
ज्ञानश्री मित्र 


भव्यराज ( कश्सीरी ) 


सुभूतिघोष 
भव्यराज 

(कश्मीरी) 
तिलकलश 


स्थिरपाल 


कनकवस 
( कश्सीरी ) 


[ व | 


( डगेग ) बलो-लुद॒न-शेसू- 
रब ( १०५६-११०८ ) 
(मर्‌-प) छोस:क्यि- 
दूवड फ्युग-पग्स्‌ 


( उ्रोग_-मसि ) शाक्य- 


य्रेशेस्‌ 
रिन-लेन-बसक-पो 
( ६ए८-१०५४ 2 


समय  शप्राश्नयदाता या 
प्रधान व्यक्ति 


स-सक्य-युग' 
११०२-११११ (स-सक्य) 
च-रि-लो-चु-च 


भारतीय लो-चु-च ( दुभाषिया ) 


पंडित या प्रधान धार्मिक नेता 

जयानंत._ (श-म) सेडजो-य्येल्‌ 

अतुलदास (कलोग -सकक्‍्य) गशोन्‌- 
नु-5वर 

सुमतिकीति (सम्न-बसम्युर) ददु-पडि- 
शेस-रब्‌ 

अमरचंद्र  (मरूप) छोस:क्यि-बलो- 

| प्रोस्‌ 

कुमारकलश (प-छब्‌ ) जि-म-ग्रग सू 

'. ( जन्म १०१५५ ) 

धमश्रीभद्र 

बुद्धश्नीशांत्ति 

नाडपाद (नारोपा 

सत्यु १०४० ) 

मैत्नीपाद 

शांतिभद्र 

7 (११०२-१३७६ ) 

मंजुश्री व-रि-लो-चु-व 


अभयाकरगुप्त ( वन-दे ) शेस रब: 
(सत्यु ११९४ ) द्पत् 


[ भ ] 


समय 
प्रधान उर्यक्ता. पडित 


वज्रपारि 


(१०६६) 


आश्रयटाता या भारतीय लो-च-व (दुभाषिया) 


या प्रधान धार्मिक नेता 


(ग दब्‌-ब्खोर्‌ ) बलो- 
प्रग स्‌ 


बुद्धाकरवम (खे-ग द्‌ ) डखोर-लो- 


छ्ष्णा 
फ-द्मू-प 


ग्रग स्‌ 
( ग॒नुब्‌ ) धर्म-अग स्‌ 
(सपोड_ जो), ग सलू-च- 


(मृत्यु १११८) ग्रगस्‌ 
विनयचद्र छोस:क्यि-शेस-रब्‌ 


११११-५८ (स-पघक्य) कछुच- अलकदैव 
दूग5-सूब्यिड_पो 


(चोड-ख-मि-ञग) चू-मि 
सडससू-्यस्‌-अग्स्‌ ' 
(बूक्को-वो) शेसू रबूदूपल्‌ 
( जन्म १०५६ ) 
थोस-प-दूग5 

( मं-वच्‌ ) छोस:ज्वर्‌ 
(म- छुर ) ये-शे स- 
जी 

(स॒त्तेडः प) .छल-खिमस 
अ्ब्युडरगनस्‌ (११०६-६०) 


महाकारुशिक ( बे ) दो-जें-प्रगस्‌ 


[ सर] 


समय गथाश्रयदाता या भारतीय 
प्रधान व्यक्त. पंडित 


लो-च-व ( दुभाषिया ) 
या प्रधान धार्मिक नेता 


शून्यतासमाधि (दुष्यल)-छुन्‌-दूग3-दो-जें 


श्मोधवज्र 
समततश्री 


११८२-१२१६ (स-स्क्य) सर्वज्ञश्री 
प्रगस-प- 

ग्यलू-प्छन अनतश्री 

( सिहल ) 

धमधर 

कीर्तिचद्र 


जगनन्‍्मि- 
त्रानन्द 
है (मिन्रपा, 
। द शश्ध्प ) 
लक्ष्मीकर 


[ये | 


(दड_ढु) दकर-पो 
फुरबु-डोद्‌ 

(फगू-रि) रिन-छेच:ग्र गूस 
( बे ) छोस-रब्‌ 

( शूड ) शेस-रबू-बूल-म 
( मृत्यु ११७७ ) 
प्रगूस्‌प-गयलू मूछन 


( में ) लो-च-व ( जन्म 
११६० ) 

ब्यड छुब >युम्‌ 
(शड ) लो-च-व (जन्म 
११७७ ) 

(यरूलुड_) अगूस-प- 
ग्येल-पछ न्‌ 


(गूनुबस्‌) छुल-खिमूस्‌- 
शेस-रब्‌ 


समय आज्रयदाता या भारतीय लो-च-च (दुभाषिया) 
प्रधान वयत्ति पंडित या ग्रधान धार्मिक नेता 


(शोर -सतोन ) दॉ-जें- 
ग्येल-मुछन्‌ 
(खो-फु) ब्यमूस्‌-पडि- 
दूपलू्‌ ( जन्म ११७३ ) 
१२१६-५१ (स-स॒कक्‍्य) कुन- बुद्धश्नज्ञान ( चल ) छोस-ब्सड -पो 
दूग5-ग्यलुमुछन्‌ (१९००) 
शाक्यश्रीभद्र ( ब्य-युलू ) लो-चू-व 
(११२७-१९२५) (१२०१) 
विभूतिचंद्र (रोड -ग्य) नमू-ग्येत्वू- 
(१२०४) देज्जें 
(जगत्तल) 
दानशील  (ब) दो-जें-दूपलू 
(१२०४) 
संघश्री (छग्‌) दप-बचोम- 
( नेपाली, ते-३ ( ११५३-१२१६) 
१२०४ ) 
सुगतश्री छुल-खिमूस-यल-मछून 
( १२०४ ) द ' 
विनयश्री छुल-खिमूसू-सेड -गे 


[र]] 


हि 


समय आत्रयदाता या 
प्रधान व्यक्ति 


१२५१ १-८० (स-सक्‍य) 
उफग्स-प 


१२८०-८८ (स-सक्‍य) धम्म- 
पालरक्षित 


भारतीय “लो-च-ब' (दुभापिया) 

फडित या अधान धार्मिक नेता 

घमंधर ( सपड स्‌ ) अग्स-प 
ग्यंलमुछन्‌ 

रत्नश्री 

वज्ञासनपाद 

निष्कलंक 

सुधनरक्षित ( श्व-मर्‌) सेड रेल 


सरणिभद्ररक्षित ( य-म्ोगू-ग्यि-मर-प ) 
छोर-क्यि-दूवल__पो 
लक्ष्मी (छग्‌) छोस:जे-दूपल्‌ 
(नेपाली) ( झत्यु १२६५ ) 
लक्ष्मीकर देवेंद्र 
रजरक्षित 
( शोडः -सतोच्‌ ) दो-जें- 
ग्येल-पूछन्‌ 
बूलो-प्रोस-तन-प 
छ (सृतग्‌ ) शाक्य-वूसड < 
पो (जन्म १२६२)! 
/ .,  (मि-बय्‌ ) लो-चन्च 
( मृत्यु १२८२ ) 


[ ल॑ | ह 


समय आश्रयदाता या भारतीय लो-चू-व (दुसाषिया) 
प्रधान व्यक्ति. पंडित या प्रधान धार्मिक नेता 


१२६०-१३६४ ( बु-सतोच्‌ ) कीर्तिचंद्र (शेल-दुकर ) व्यड _छुचू_ 


रिन्‌बेन- चें-मो-बलो-बतेन:दूपोन- 
ग्रूब पो ( १३०३-८० ) 
धर्मश्रीमद्र(() (जो-नड_) शेर्‌-ग्येन्‌ 
( मृत्यु १३६१ ) 


धमंघर छोसजें-दूपल्‌ 
सुमनश्री. बि-म-ग्येल-मछुन-दूपल- 
(कश्मीर) बूसड.पो 
मणिकश्नी ( सपड स ) बलो-ओस- 
बतेन-प 
( सप्यल्‌ ) छोस:-क्यि- 
बूसूड..पो 
(बु-सतोन), रिन्‌ छेन:म्रू.ब 


चोडः -ख-प-युग ( १३७९-१६६४ ) 

« १३५७-१४१६ ( चोड ख-प ) (उगोस्‌) चिद्‌-बूसड _.चे 
बलो-व्सुड- वनरत्न (जन्म १३६२) 
प्रगस-प.. (१३८४-१४६८) , है 

गशोन-चु-दूपल्‌ 


[ व ] 


समय आश्रयदाता या भारतीय लो-चू-व ( दुभाषिया ) 
' , प्रधान व्यक्ति पंडित या तग्रधान धार्मिक नेता 
(सतग) शेस-रब-रिन्‌-छेन्‌ 
( जन्म १४०५ ) 
शेस्‌ रब ग्यल्‌ ( जन्म 
१४२३ ) 
१५२७-७६, (झूलु ) (श-ल) रिन-छेन्‌ बसडः_ 
घमपालभद्र ( १४८६-१५६३ ) 
रिन्-छेन्‌ बक्र'शिस्‌ दूपलू- 
, चंसड_( १४७६ ) 
( सूतग लुड) कुन-बक्र 


न 


; ( १५४५ ) 
१५७५ जन्म (ग्यलू-खमस्‌ ) कृष्णभट्ट तारानाथ 
ह कुन्‌-दूग5- 
सूत्विड--पो 
( लामा 
तारानाथ) 


१६१७-प२ ( दुलाईलामा ) बलभद्र फुन-छोग -ल्हुन:प्रब 
बूलो-ब्सूडःसय- (कुरुक्षेत्र) (१६६४ ) 
म्छो* " 
*लो-चु-व ओर पडितको एक पक्तिमें रखनेमें कालका ध्यान नहीं 
रक्‍्खा गया है। कुछ को छोडकर बाकी पडित स्वय तिब्वतमें गए ये | 


. [श | 


समय 


थ्राश्रयदाता या भारतीय ,लो-च-च ( दुसापिया ) 


प्रधान व्यक्ति 


पडित या ग्रधान धार्मिक नेता 


गोकुलनाथमसिश्र 

क़ष्ण 

( कुरुक्षेत्र ) 
गौतमभारती 
आकारभारती 
उत्तमगिरि 


&६--तिव्यतमें भारतीय ग्रंधोंके कुछ स्‍प्रधान अलुवादक, 
उनके सहायक ओर ग्रंथ 


काल अनुवादक सहायक, या सम- अनुवादित ग्रथ श्रथकत्तों 


सामयिक 
शांतरक्षित-युग (८२३-१०४२) 
उछ५. शांतरक्षित धर्मालोक हेतुचक्र द्डि-नाग 
ऊछ५. पद्मससभव वेरोचन चज्मत्रसग्रह 
दूपल-ग्यि-सेड्गे  डाकिनीजिहा- 
जालतत्र 
विमलमित्र (बनू-दे) ज्ञानकुमार वजञ्रसत्त्मायाजाल- 
गुह्मसर्वाद्शतत्र 
नम्‌-मूख5-सक्योडः सप्तततिका कमलशील 
प्रज्ञा-पा र- 
मिता-टीका 
रिन-छेन-सदे प्रज्ञा पारमिता- विमलमित्र 
हृदयटीका 
सुरेंद्राकरप्रम नम-मख5-सकयोड प्रतीत्यसमुत्पाद- चसुबधु 
(ली-वासी) व्याख्या 


नह 


[ स॒] 


काल अलनुवादक सहायक, या सम- अनुवादित ग्रथ प्रथकर्ता 
सामयिक 


शील घम (ली) ? 
ज्ञानगर्भ नमू-मूख5-सक्योड्‌ सबध-परीक्षा धर्सकीति 


८१४ जिनसित्र. सुरेंद्रबोधि शतसाहबस्निका- 
ग्रज्ञापारमिता 
प्रज्ञा वर्मे दशसाहसखििकाग्रज्ञा- 
ह पारमिता 
दानशील 
सुनिव्म तथागताडइचित्य- 
है गुल्यनिदेश 
शीलेंद्रवोधि 
ज्ञानगर्भ 
शाक्यप्रभ 
शाक्यसेन 
धमपाल त्रह्मविशेषचिता- 
परिप्रच्छा-सूत्र 
ज्ञानसिद्ध 
सजुश्री वसे , 
रल्लेंद्रशील 


ये-शेस्‌सदे युक्तिषप्ठिका-बृत्ति चद्रकीति 
»”... न्‍्याय-विंदु-टीका विनीतदेव 


[ ६ ] 


काल अलनुवादक सहायक, या 
समसमायिक॑' 
। दानशील 
प्रज्ञावम 
ज्ञानगर्भ 


सर्वज्ञदेव 
39 
धर्माकर 


शीलेंद्रबोधि 


है प्रज्ञा करवर्मा 


अनुवादित ग्रथ... श्रन्थकतो 


बुद्धाइनुस्मृति-टीका वसुबधु 
हेतुविंदु धमकीर्ति 
भद्रचयांत्रसिधान- अलकार- 
टीका. भद्र 
रखलितप्रमदेन आयदेव 
बोधिचयावतार शांतिदेव 
विनयप्रश्न-कारिका कल्याण- 
मित्र 
महावेरोचनाउमि- 
सबोधि-सूत्र 
हेतुविदुटीका. विनीतदेव ' 


विद्याग्रभमाकर (१) 


गुद्धसिद्ध 


रत्नचंद्रपरिपच्छा 


दूपलू-ग्यि-ल्हुन- द्र मकिन्नरराज- 


'  पो 


परिषचच्छा 


ये-शेससजिड- रत्नजालि- 


/ पो 


परि एच्छा 


बूसडः -सक्‍योड_ सू्यंगममहावेपुल्य-सूत्र 
दूपल-दूबयडः -स* भद्गरकल्पिक-सूत्र 
रिन-छेन-मछोग्‌& उदानवगग 


[ ज्ञ 


| 


काल अनुवादक सहायक, या सम- अनुवादित अर अथकततों 
सामयिक 


(चोगरु)- विशुद्धा सह 
कूल 5-ग्येल्‌- 
मूछन.. ज्ञानग्भ मूलसध्यसक- नागाजुन 
। कारिका 
प्रज्ञावम (०गर्भ) मूलसध्यमक-चृत्ति बुद्धपालित 
सवज्ञदेव (कश्मीरी) ,,. भाव्य (साव 
विवेक) 
जिनामेत्र (सूल प्रातिमोक्ष-सूत्र- 
स्वास्ति वादी) टीका 
न विनय।वेभ्वग-टीका विनीतदेव 
है विनय सूत्र-्टीका धर्ममित्र 
(चड.स्‌) देवेन्द्ररक्षित 


दीपंकर-युग (१०४२-११०२) 


£५८-१०५४ रिन छेन- सुभाषित. अप्रसाहासिका प्रज्ञा 
बूसड यो पारिमिता 
दीपकरश्रीज्ञान त्रिशरणसप्ततिका चंद्रकीति 
। कमलगुप्त विमलप्रश्नोत्तर असोघवष 
रत्नंमाला (राजा) 


[ अ | 


काछ अजनुवादक सहायक, या सम- अनुवादित श्रथ ग्रथकर्ता 

सामयिक | 

धर्श्रीमद्र ध्यान पड़-धर्म-ठ्यव- 
स्थान-चृत्ति दान-शील 

पद्माकरश्रीज्ञान अभिषानोत्तर-तंत्र 

श्रद्धाकरवर्मा हस्तवाल्प्रकरण . आयदेव 

पद्माकरवर्मा परमार्थ बोधि. अश्वघोष 
चित्तसावना 

शुभशांति अभिसमयालकारा- हरिभद्र 
लोक 

जनादन . शटष्टांगहदय-सहिता नागाजुन 

गगाधर. सप्तगुणपरिवर्शनकथा वसुबधु 


बुद्धभद्र चतुर्विपययकथा. मति-चित्र 
(माठ्चेट) 
बुद्धशीशांति अश्वायुवेद शालिहोतन्र 
,छुल-खिमस्‌- सुमागधावदान । 
योन्‌-तन्‌ बूलो 
लद॒नू-शेसू-रब्‌ 
&६८२-१०५४ दीपकर- रिन्‌ छेन-बस्‌ड - जिशरणसप्ततिका चद्रकी्ि 
श्रीज्ञान पो 
! दूर्गे-वडि-बूलो-ओस वोधिपथग्रदीप दीपंकर- 
| श्रीन्ान 


[ आ | 


काल अनुवादक 


दूगे-चडि- 
चूलो-ओस्‌ू 


सहायक, या सम- अनुवादित ग्रथ ग्रंथकर्ता 
सामयिक 


शा्य-बलो-ओस्‌ समाधिसवर- दीपकर 


परिवते श्रीज्ञान 
उन्नोमू-सतोन्‌ू विमलरश्सिविशुद्ध- 
ह प्रभाधारणी 
( ग्य ) बचोन- मध्यमकरल्रप्रदीप भाव्य 
ग्रुस-सेड गे ( भाव- 
विवेक) 
(नगूछो) छुल्‌- सध्यमक- 5 
खिमस- ह््द्य 
ग्य लू-च * 
हा मध्यमक दृतक्ति ,, 
गशोच-लु-मछोग.. 
शेस्‌रबू-अग्स्‌ 
बुद्धशांति 
सुथभूत्तिश्रीशांति 
करुणा ( ज्ञान )- 
श्रीसद्र 
श्री कुमार बोधिसत्वच- कल्याणदेव 
यावतार- 
संस्कार 


[ इ ] 


5 


काल अनुवादक सहायक, या सम- अनुवादित ग्रन्थ भ्रथकतों 


१०२७ सोमनाथ 


साम यक _ 


दीपंकरश्रीक्षान 


शेसू रबूअग्‌स्‌ 


१०७४ (उन्नोगू-सि) गयाधर 
-सृत्यु शाक्य-ये-शोस्‌ 


गयाधर' 


शि व-डोदू 


अमोघवज्र 
प्रज्ञागुह्य 
( ग्यि-जो ) स-वह- 
ओदू-सर्‌ 
; त् 
(5गोस्‌-ख़ुगू-प ) 
ल्ह-वचस्‌ 
( अब्नोगू-मि ) 
शाक्य-ये शेस्‌ 
सुजनश्रीज्ञान 
मत्रकलश , 


शुणाकरभद्र 


तो 


अवलो कितेश्वर- 
परिपच्छा: 
सप्ररमक . - 
कालचक्रत्त्र 
सपुटीतंत्र 


' बुद्धकपाल- 


योगिनी-तत्र 


चजञ्डाकत्तन्न 


हेवजञ्तत्रराज 


परमादिमहायान- 
कल्पराज 


॥। 


काल अनुवादक सहायक, या सम- अनुवादित श्रंथ प्रन्थकतों 


सामयिक 
११०६ ( डॉग ) अमरगोमी अमिसमया-  ग्ज्ञाकर- 
मृत्यु बलो-लूदन लकारबवृत्ति मति 
शेस्‌-ख्‌ ' 

दीपकरश्षीज्ञान अभिसमया- हरिभद्र 
लकारालोक" 

मनोरथ अपोहसिद्धि शकरानद- 

कुमा रश्री भद्र (ब्राह्मण ) 

तिल्कलश भद्गचर्याप्रणि- नागाजुन 
धानव्याख्या 

सुमतिकीति बोधिचित्तोत्पाद- जेतारि 
समादानविधि 

अतुलदास त्रिसवरक्रम (अनावि- 

शांतिसद्र त्वज्ञ) 

महाजन ( कश्मीरी ) ध्मंधमता- वसुबधु 
विभगवदृत्ति 

सज्जन महायानोत्तर- असंग 
ततन्नव्याख्या ' 

मजुश्रीवर्म अमोघपाशषट्‌ 
पारमिताधारणी 

भव्यराज अपोहगप्रकरण धर्मात्तर 


[ ड | 


काल अ्रनुवादक 
सामयिक 
परहितमद्र 
छः 
१०४४ ( प-छुब्‌ ) पुण्यसंभव 
जन्म लि-म-्प्रगूस्‌ 


$ ॒ 


मुद्तिश्री 


सूच्मज्ञान 
तिलकलश 


कनकवम 


हसुमति 


अरजितश्री भद्र 
(उब्नो-सेड्‌- शांतिभद्र 
दूकर) ( नेपाली ) 


शाक्य-डोद्‌ 
कुमारकलश 


चद्रकुमार 


सहायक, या सम- अनुवादत श्रथ प्रन्थकता 


न्‍्यायविदु धर्मकीति 
प्रसाणविनिश्वय॒ ,, 
अपरिमितायुज्ञान- 
हृद्यधारणी 
युक्तिपप्ठिका- नागाजुन 
कारिका 
चंतुःशतकशासत्र आयदेव 


मध्यमका- चद्रकीर्ति 
वतारभाष्य 
अभिधमकोश- (पू्ण- । 
टीका ( लक्ष-. बद्ध न) 
खानुसारिणी, 
मूलमध्यसकवृत्ति चद्रकीर्ति 
( ग्रसअश्नपदा ) 


अप्टाक्षणकथा अश्वघोष 
विज्ञप्तिमात्रता- रत्नाकर- 
सिद्धि शांति 


मध्यमकालकारबन्ति ,, 
(६ 
महायानविशिका नागाज॑न 


( ऊ ] 


काल अनुवादक सहायक, या अनुवादित ग्रंथ. ग्रंथकतो 
समसासयिक 
रुद्र सुभाषितरत्नकरड (महाकवि) 
ह्षे 
अनतश्री.. कायकारणभाव- ज्ञासश्रीमित्र 
( नेपाली ) सिद्धि 
छोस-क्यि-शेस्‌- 
रब्‌ (सर-प ) 
छोस्‌ क्यि-दूवड्‌- 
फ्युग्‌ 
स-सकक्‍ध-युग (११०२-१३७६) 
११०६- छुलू-खिम- अलकदेव. विनयसूत्रव्याख्या ग्रज्ञाकर 
५8 “शयउय ले 
गनस्‌ 
की जातकफमाला हरिभद्र 
११८२- (यर-लुड-प) धरम घर प्रतिमामानलक्षण आच्र य 
१२१० भगस-प-ग्यल- 
मच प 
कीर्तिचद्र लोकानदनाटक चद्रगोमी 
हर असरकोष अमरसिंह 
» टीका (कासधेलु) सुभूतिचंद्र 


[ ए | 


काल अनुवादक सहायक, या अनुवादित भ्रथ.प्रथकर्ता 
समसामयिक 


११७३ जन्म (खो-फु) जगन्मित्रा- चतुरंगध्मचर्या  जगन्मित्रा- 
ब्यम्स-पर्ि- नंद ( मित्र 


दूपलू. योगी ) 


नेद्‌ 


॥। 


शाक्यश्रीभद्र महायानोपदश- शाक्यश्री भद्र 


गाथा 


११२२- शाक्यश्री भद्र (खो-फु)ब्यमूस्‌ सप्तागधमंचर्याव- शाक्यश्री- 


श्श्श्ष पडि-दुपत्त्‌ 
दूअ-बचोम्‌ 
कुच-दुगउ- 
ग्यल-मछन 
( शड्‌-स्तोन्‌ ) लक्ष्मीकर 
दो-जें-ग्येल- 
मूछच्‌ / 


हा ४ 


१२६०-) (बु-सतोन) 
| रिन-छेन 
१३६४ > भू. 


0 


हि (७ 24 


तार भद्र 
बोधिचित्तसंवर- अभयाकर 
प्रहणाविधि 
प्रमाणवार्तिकका- धमकीर्ति 
रिका 


नागानदनाटक. श्रीहृषदेव 


बोधिसत्वावदान- क्षेमेद्र (महा- 
कल्पलता कवि ) 
काव्यादश द्डी 
(कलाप) धातुकाय दुर्गसिंह 


त्याद्य तप्रक्रिया... दृषकीर्ति. 


| 


काल अनुवादक सहायक, या अनुवादित ग्रन्थ अन्थकर्ता 


समसासयिक 
सुमनश्री नवश्लोकी कंबल 
ते ऊध्वजटाउनुत्तरतंत्र " 
१३०१-व्यड-छुब्‌ सुमनश्री . मेघदूत कालिदास: 
८० चन्‍मो. (कश्मीरी) 
(बूलोतन्‌- अभिधमेससुच्चय- 
दुपोन-पा) टीका 


चोडः -ख-प-युग ( १३७६-१६६४ 39 
१३८४- चनरत्न (उगोस) चिदू- 
१४६८ बसड- चे -गशोन्‌ 
नु-द्पेलू (जन्म 
१३६२) 
(सतग) शेस्‌ रब: 
रिन-छेन्‌ (जन्म 
१४७०५) 
शेस्‌-रब्‌ ग्यत्व्‌ 
(जन्म १४२३) 
(शुललु) घम- असभिधमकोशटीका स्थिरमति 
पालभद्र जन्म 
१५२७ 
कालचक्रगरणित्त 
इश्वरकठ ज्वनिरा- नागार्जुन 
कृति 


[ ओो ] 


5 
है 


है 


काल अनुवादक सहायक, या अनुवादित ग्रन्थ ग्रन्थकता 
समसामयिक 
मंजुश्रीशब्द्लक्षण भव्यकीर्ति 
»  चैत्ति देव (कलि- 
गराज) 

(ग्य लूखमूस्‌- ऋष्णभट्ट सारस्वतव्याकरण अनुभूतिषत- 

प) कुन-दूग5- (कुरुक्षेत्र) .' रूपाचाय 
सबिड'पो 
(तारानाथ) 
जन्म १५७५ 


अंतिम युग (१६६४-'') 
१६६५ फुन-छोग- गोकुलनाथमिश्र ग्रक्रियाकोमुदी रामचद्र 
ल्हुन-परब्‌” (कुरुक्षेत्र). (१६५८) 


बलभद्र सारस्दतव्याकरण अनुभूति- 
ध् ( श्६्‌ ६५) स्वरूपा- 
| चाय 
गोतमभारती है 
श्रोफारभारती ५ > 3 इसारसझचय 
। उत्तमगिरि (१६६४) 
$ ही _ 


१यह सूची पूर्ण नहीं है । इसमें सिफः समकालीन अनुवादकोंको 


व्खिलानेका प्रयत्न किया गया है। तेरहवें दलाई लामा मुनि शासन 
सागरका देहात १८ टिसित्रेर १६३३ ( अगहन कौ अमावस्या )को ल्हासा- 


-में हुआ | 


[ औ ] 


| 


(७ !४-४॥४ ) | ( 9-.७)-॥७ ) 


_पफप >> 


है| स्रोड- नय 
पचन 


| 
१ . 
गुड-खोड्‌नडबचून्‌ « 
है। 


१ 











तिब्बतमें बोड धर्म क्‍ 

राहुल सांकृत्याथन | 

तिव्यतमें बौद्ध धर्मआ इतिहास घृहत्तर भारः 
भारतीय संस्कृतिके भसारका इतिहास हे। किस त! 
शिक्षा और संस्कृति विहीना « घुमन्तू जाए 
भारतीय संस्कृतिके दूत पहुँचे, किस तरह उन 
“नोट! जातिमें, साहित्य, कला, और द्शनका प्र 
किया और किस तरह वहॉकी सारी इतिहास-धार 
नवजीवनका - संचार क्रिया। “तिव्बतमें बोद्ध धम 
यथपि बड़ा ग्र'थ नहीं है, क्रिन्तु यह हुनियाके किः 
भाषामें भी पहला ग्रंथ है, जिसमें तिज्वतमें वो 
धर्मका एंखलावद्ध प्रामाणिक इतिहास लिखा गया दै 


सल्य १) 
किताब महल #* प्रकाशक # इलाहाबाद 





केवल कवर जाब भ्िन्ट्स३ इलादाबाद में छपा । 


